| के महावैयाकरणश्रीभतेहरिविरचित छ ०४४? ~ oe 
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न्‍्याय-व्याकरण-साहित्याचायपण्डितभी खू येनारायणशुक्धे न 
स्वप्रणीतेन भावग्रदीपाख्यव्याख्यानेन टिप्पणेन च 
° समलङतम्‌ 
क : : of i तत्पुत्रेण ॥ “८ 
--पःयःच्याकरण-साहित्याचार्यभीरामयोचिन्द्शु्ञेन 
हिन्दीव्याख्यया faien भूमिकया च 
" समलक्कत्य सम्पादितम्‌ 
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व्य. सम्मानितप्राध्यापकः--- 
yee सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविषवविद्यालयः, वाराणसी 


- भारतीय सास्कृतिक साहित्य के प्रकाशक. तथा वितरक ne 
/ 0. पो०आ"० चौखम्मा, मोर बा० नं १३६ ` .- ' | 


i a :` , जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन. | 
AOE २१ वाराण्सी (भारत)  . ' 
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कृपया यह wee नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब णुल्क देना होगा । 


मुमुक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी। | । 
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॥ श्री: ॥ 
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हिन्दीव्याख्यया विशिष्ट्या भूमिकया च '_ ˆ 
समलंकृत्य सम्पादितम्‌ 
परिशिष्टलेखकः--.. 
पण्डितश्रीरुद्रग्रसादोऽचस्थी . 
सम्मानितप्राध्यापक :-- 


सम्पूर्णानन्द संस्कृतविर्वविद्यालयः, वाराणसीः 


` चौरवन्या संस्कृत संस्थान 
भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के. प्रकाशक तथा वितरक .. 
पो० आ० चोखम्भा, पो०.बा०नं० १३९. .. - 
जडाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन. . . 
वाराणसी (भारत) ., .. ..... . 


.* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri RET. न is 


प्रकादाक : चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसो 
मुद्रक : विद्याविलांस प्रेस, वाराणसी 

संस्करण : चतुथ वि० संवत्‌ २०३७ 

मूल्य : २५-०० 


धन्य प्राप्तिस्थान 
१. Sarat ओरियन्टालिया 
पो० बा० Ho ३२ 
गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर छेन 
बाराणसी-२२१००१ ( भारत ) 
टेलीफोन : ६५८५९ ठेलीग्राम : गोकुलोत्सव 
शाखा--वंग॒लो रोड, & Jo बी० जवाहर नगर 
_, दिल्लो-११०००७ . . फोन ; २२१६१७ 


२. Sarat विश्वभारती 
पो० बाक्स नं० १३६ 
चौक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 7 
वाराणसी-२२१००१ 
फोन : ६५४४४ 


र ty arte “२१००१ ; 
| न आगतं म्रा, Q CG Ch 


ih | 


मन्दिनः भव वेद येदाड़ पुस्तकालय & २ 


THE ° 
KASHI SANSKRIT SERIES 
ae 124 . 
Ter 
( Vyakarana Section No. 15) 


-— ०५१०-०० = 


VAKYAPADIYA 


A TREATISE ON THE PHILOSOPHY OF SANSKRIT GRAMMAR 


: BY 
BHARTRHARI 
. (BRAHMA-KANDA ) 


९ with the र 
Bhavapradipa Sanskrit: Commentary & Notes 
म BY 
Nyaya-Vyakarana-Sahityacharya 
Pt. SRI SURYANARAYANA SUKLA 
Professor, Govt. Sanskrit College, Varanasi 
Edited with Hindi Commentary Etc., 
BY 
Nyaya-Vyakaruna-Sahityacharya 
Pt. SRI RAMAGOVINDA SUKLA 
Author of the Parisista :— १. क 
Pt. SRI RUDRAPRASADA AVASTHI 
Sammanita Pradhyapaka 
Samplrnananda Sanskrit Visvavidyalaya 
Varanasi 


 CHAUKHAMBIA SANSKRIT SANSTHAN 


Publishers and Book Sellers 
Jadau Bhawan, K. 37/11 6, Gopal Mandir Lane 
-, = VARANASI (INDIA) 


~ ~ 
. 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Publishers :— 
CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN 
- Publishers and Book Sellers 
JadausBhawan,:K. 37/116 Gopal Mandir Lane 
VARANASI-221001 ( INDIA ) 


© CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN 


Sole Distributors २ 
CHAUKHAMBHA ORIENTALIA 
A House of Oriental and Antiquarian Books 
.. P.O. Chaukhambha, ‘Post Box No. 32 
Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane 
VARANASI-221001 (India ) ° 


€ 
2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RS 


श्रीविष्वेइवरः क्षरणम्‌ 
किञ्चिन्तिवेदनस्‌ 
अपि अदेया विपश्चिदपश्षिमा. दार्शनिकञिरोमणयो वैयाकरणाः /. | 
सुविदितमेवेदं तत्रमवतां मवतां. बद्‌ व्याकरणसिद्न्तमुतस्य शब्दनद्य- 
चादस्य निरूपणाय vet श्रीमतो महावेयाकरणस्य Ader: कृतिव/्यिपदीय 
नाम, यन्महावेयाकरणेः केयटनागेशादिमि स्वस्वनिबन्धेषु भूयस्संमाहतम्‌ , ` 
'र्शनान्तराचायें:. कुमारिलशङ्कराचार्यवाचस्पतिमिश्रादिनिर्यूष तमालोतित 
च | तस्य परमोपादेयतामालोच्य तचत्परीक्षाध्यकषैव्याकरणाच्चार्यपरीक्षायां 


निवेश्िततया तस्य ययार्थमर्थावबोधाय सरलब्याख्यामन्विष्यंद्विश्छात्रेस्तद 
लागेन ग्रार्थितेन मया वाक्यपदीयमावअदीपनाम्री व्याख्या विरच्य विश्‍वेधर- 


` चरणकमलयोः समप्यं भवतां करकमलयोरुपहारीक्रियत इति | 


न सूयेनारायणशुक्कशमैण; 
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परिवर्धित तृतीय संस्करण 


श्रीविश्व्र विथनाथजीकी अचिन्त्य महिमा से “वाक्यपदीय* का तृतीय' 
संस्करण चोखम्मा संस्कृत संस्थान द्वारा प्रकाशित हो रहा है | इस नवीन 
संस्था का उद्देश्य मी पूर्ववत है यह सौभाग्य की बात है। 
इस तृतीय संस्करण में “वाक्यपदीय-टीका' का पूरा अनुवाद करके कतिपय " 
स्थलों पर कुछ विशद मी करने का विचार किया गया था; परन्तु बर्न 
के संदर्भ में कुछ अनिवार्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यह विचार 
कार्यानितत्‌ न हो सका | फिर भी इस तृतीय संस्करण. में परिशिष्ट के रूप . 
में कुछ नवीन सामग्री इस पुस्तक के अंत में जोड़ दी गई है । | 
यह नवीन अंश व्याकरण-दर्शन के क्षेत्र में कार्य करनेवाले अनुसंपित्सु 
विद्वानों एवं पाठकों करो salt करेगा तथा उनकी उत्कंठा को परिवर्षित 
करेगा | यदि सहृदय विद्वानों, आहको तथा agent का समुचित 
संल ग्राप्त हुआ तो इस “वाक्यपदीय के संस्करण को ओर अधिक 
` सुरुचिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करेंगे | आदा है, इत नवीन परिवेश में प्र्तुत 
यह तृतीय संस्करण पूर्व की अपेक्षा विशेष उपादेय एवं उपयोगी 
सिद्ध होगा | 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
ie 
| 


--रामगोविन्द US 


al 
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प्राकथन 
( द्वितीय संस्करण ) ` 

व्याकरणशा्र के ATA को यह सदा स्मरण है कि जेसे व्याकरण एक 
वेदाङ्ग है वैसे वह एक दर्शन भी है। हमने व्याकरण के 'रक्षोद्दागमलष्व- 
संद्हाः प्रयोजनम्‌? के द्वारा पाँच प्रयोजनों-की जानकारी आप्त की | इन 
पाँचों प्रयोजनों की पूर्ति व्याकरण से होती है | ग्रकृति-प्रत्यय, प्रहृत्यर्थ- 
अत्ययार्थ, और उनका सम्बन्ध जान लेने से.वेदाङ्ग होने का कार्य पूरा हो जाता 
है । किन्तु इसका केवल प्रहत्यर्थ-अत्ययार्थं आदि के ज्ञान द्वारा वेदार्थज्ञान 
मात्र अयोजंन नहीं है, व्याकरणशाब्र Wet के AAMT द्वारा साक्षात 
मोक्षग्रद भी है--इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः यह व्याकरण 
विद्या ही मुक्ति चाहने वालों के लिए एक उत्तम मागे है। 

उपर हमने कहा कि व्याकरण वैदाङ्ग के अतिरिक्त एक दर्शन भी है। 
हम यहाँ उसके पैदाङ्ग होने के विषय में विशेष नहीं कहेंगे किन्तु 


` दोनों घाराओं को स्पष्ट करने के विचार से सामान्य रूप में विचार करना 
॥ आवश्यक है | | 
व्याकरण के सूत्रों के रचयिता पाणिनि ने ग्राचीन व्याकरणों की अपेक्षा 


यही एक विशेषता लाई कि व्याकरण किसी दार्शनिक आधार पर बना है। 


उसकी व्याख्या अनेक व्याख्याकारों ने क्री किन्तु कात्यायने के वार्तिको में ' 


व्याकरण॒दर्शन की झलक रही जिसे व्याडि.ने अपने एक लक्ष छोकों के संग्रह 


में बड़ी व्यवस्था से वात. किया। यही संग्रह व!न्तव में व्याकरण का 


दर्शनलोत है। `` 


- ‘= `| 
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यद्यपि अपनी विशाल आकृति के कारण ही वह वेयाकरणों में बहुत द्नि 
नही टिक सका तथा आज उसका नाम मात्र ही अवरिष्ट है फिर भी महि - 
पतजलि ने उन सिद्धान्तो के बीज की अपने महाभाष्य में, रक्षा की ओर 
उनके बांद के विद्वानों ने उन्हें विस्तृत किया | उन्हीं में महावैयाकरण Wer 
मी है जिन्होंने वाक्यपदीय अन्थ में पूरे व्याकरणद्शन' का उत्तम रीति से 
चित्रण किया | यह मन्थ समस्त उपलब्ध है या नहीं यह कहना भी कठिन 
है फिर भी बह्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड और पदकाण्ड में जो कारिकाएँ उपलब्ध हैं 
उनकी कुल संख्या दो सहस्र के सध्य में ही है। हमारी अपनी घारणा है कि | 
यह. अन्य दो हजार छोकों से अधिक न रहा होगा । आज जो १४० के 

लगभग कारिकायें कम हैं वे ही कही इघर-उघर नष्ट हो गरे हैं। 


a इस अनुमान की पुष्टि में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि व्याकरण- 
दर्शन जो एक लक्ष.छोकों में बिखरा था आचार्य AER ने उसे दो हजार | 
सोको में किया हो और व्याकरण के इस अंगाध सागर को क्रीडा-पुष्करिणी | 
, बनाया हो, क्योंकि इनके परंवर्ती विद्वान्‌ आचार्य सायण ने 'जेमिनीय- 
न्यायमाला का दो हजार कोको में संग्रह किया है और आरम्भ में ही लिख . 
दिया है-- . 3 

“सर्वथापि सदे दे नातिक्रामति संग्रहः। ` 
मीमांसासागरस्तेन क्रीडापुष्करिणी भवेत्‌ ॥' 7 ae | 
सममव है वाक्यपदीय के शलोको की संख्या दो weg देख कर ही उनकी |. 
यह प्रवृत्ति हुई हो । कुछ मी हो, यह वाक्यपदीय व्याकरण के दरशनल्ोत का | 
आज उपलब्ध 'आधारमूत है | हम व्याकरण की अष्टध्यायी से जेते शब्दों के | 
साधुत्व का ज्ञान करते है काशिका अथवा सिद्धान्तकौमुदी व्याख्याओं के आधार 
पर, वेसे ही इस वाक्यपदीय के द्वारा. ही. हमें व्याकरण के दर्शनरूप का अत्यक्ष 
. होता है | वेयाकरणमूषणतार, वेयाकरणलघुसिद्धान्तमँजूषा, वेयाकरणसिदान्त” 
सुधानिधि आदि किसी मी अन्य में व्याकरण के. दर्शन रूप का हम जो प्रत्यक्ष | 
करते हें उसका आघार हमें वाक्यपदीय में:ही मिलता है | 


ac en i ee र 0 0१00000 
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इन सब स्थितियों के रहते हुए मी यह अत्यन्त खेद का विषय है कि 


-इस युय के वेयाकरणों में इस मन्थ के प्रति आकर्षण नही" हे । आज कम 


वैयाकरण हैं जिन्हें पूरा वाक्यपदीय ग्रन्थ देखने की प्राप्त हो। आश्चर्यं होगा 

यह सुनकर भी कि कुछ wat शैवायम की है, जेसे “स्वरूपज्योति- : 
रेचान्तः परा वागनपायिनी” । इस कारिका को वाक्यपदीय की कारिका समझ 

कर इस युग के कुछ प्रकाण्ड वेयाकरणों ने पिताजी द्वारा लिखित वाक्यपदीय 

मावग्रदीप टीका की “वेखया मध्यभायाश्च' इत्यादि कारिका की व्याख्या पर 

WG करके परा वाक्‌ सिद्ध करने का पूरा दुःसाहंस मी कर डाला हे) 

स्वयं तो नहीं किन्तु एके पण्डित ने पुत्र के नाम से एक लेख भी “सारस्वती- 

सुषमा में मुद्रित कराया है| 


इस प्रकार व्याकरणादर्शन का जीवनमूत- यह. मन्थ लोगों की इटि से 
परे रहा किर भी पूज्य पिता श्रीसूर्यनारायण शुक्लजी ने चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज के अध्यक्ष श्री बाबू जयङष्णदासजी की मार्थना पर वाक्यपदीय ग्रन्थ 
पर सावप्रदीप नाम की टीका रच डाली | इस टीका के रचने में उन्होंने कितना. 


' परिश्रम किया है यह तो टीका देखने से ही पता चलेगा | किन्तु इतना बता 


देना अनुचित नहीं है कि व्याकरण के दर्शनरूप का अत्यन्त होने में वाघा 


नहीं रहेगी.। 


. इस हिन्दीकरणा के युग में छात्र हिन्दी टीका की विशेष माँग करने लगे 
अतः मैंने इसकी संक्षिप्त हिन्दी व्याख्या लिख दी है जो पिताजी के वाक्यों 
का संक्षिप्त हिन्दी मावान्तर मात्र है । “वाक्यपदीय मन्थ और अन्धकार? के 
विषय में एक लेख भी अस्तृत है जिसे पढ़ने पर इस मन्थ के मन्थन से निकले 
Es का परिचय प्रासहोगा।. | 


इस अवसर पर मै श्री बाबू जयशष्णदासजी ( अध्यक्ष चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज, वाराणसी ) को विशेष शुभाशीर्वाद दान करता हूँ जिन्होंने. मुके इस 
अन्थ पर कुछ लिखने का अवसर प्रदान किया है। ` * 
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अन्त में भगवान्‌ विश्वनाथ के करकमलों में इस मन्थर को अर्पण करता 
हुआ विज्ञजनों से अपनाने की प्रार्थना करता हूँ। यादि. मेरे इस परिश्रम से 
किसी भी विद्वान्‌ को कुछ सन्तोष होगा तो में आनन्दित होऊंगा । 
पाठकों से निवेदन है कि ग्रेस की असावधानी से अथवा मेरे ही नेत्रदोष 
या बुबिदोष से कहीं कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो सुधार कर मुझे सूचित 
करने की छपा करेंगे । 


विजयादशमी | , विद्वानों के स्नेह का पात्र 
२०१८ विक्रम | रामगोविन्द शुक्ल 


=f a 
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E आधार पर वसुरात कहे जा सकते हैं, आगम संग्रह बनाया |? 


भूमिका ` 
आचार्य भर्दृहरि ओर उनका वाक्यपदीय 

पैयाकरणों की परम्परा में पाणिनि, कात्यायन और Tass के बाद जिनका नाम बड़े “ 
आदर और सम्मान से छिया जाता है वे भतहरि Zi इन्होंने किस समय भारतभूमि को 
अलंकृत किया अथवा इनके द्वारा भारत भू और भारती ने कब अपना गौरव बढ़ाया यह . 
कहना अत्यन्त कठिन है । इन्होंने अपने परिचय के लिये मी कुळ नहीं लिखा है । केवळ 
इनके परवतीं विद्वानों ने जहाँ कहीं इनका नाम ग्रहण किया है उसी से इनके पूर्वेवती होने 
का अनुमान क्रिया जा सकता है । ट्र र 


; परिचय 

'आचाये भर्तृंहरि ने अपने पेरिचय के लिये जो लिखा है वह वाक्यपदीय के द्वितीय 
काण्ड के अन्त में ही कुछ है। ' 2 : 
जैसे-- ६ र 
mao संक्षेपरुचीनरुपविद्यापरिप्रहान्‌ । संग्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेऽस्तसुपागते ॥ 
कृतेऽय पतञ्षरिना गुरुणा तीभ्रंदर्शिना । सर्वेपां न्यायबीजानां महाभाण्ये निबन्धने ॥ 
अलब्धगाधे गाम्मीर्यादुत्तान इब सौष्ठवात्‌। तस्मिक्नकृतबुद्धीनां नेवावस्थित निश्चयः ॥ 

बैजिसौभबह्यंच्षे: शप्कतकांनुसारिभिः। आपे विप्लाविते अन्थे संग्रहप्रतिकञ्चुके ॥ 

यः पतञ्जलिसिप्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः। काले स दाक्षिणाव्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थित: 
पर्वतादागमं sagt भाप्यबीजानुसारिभिः। स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्या दिभिः पुनः॥ 
न्यायप्रस्थानमागाँस्तानभ्यस्य स्वं चे दुशनम्‌ । म्रणीतो गुरुणास्माकमयमागमसग्रहः ॥ 

जब व्याकरण पढ्ने बाले विद्यार्थियों में आलस्य आ गया, वे संक्षिप्त अध्ययन और अल्प 
विद्या से ही सन्तुष्ट होने लग गए तब ब्याडि रचित : एक लक्ष झोक का संग्रह ग्रन्थ झप दो 
गया । उस समय भगवान्‌ पतश्ञकि को दया आई और तीथंदशशी इस विद्वान्‌ ने समस्त 
न्याय वोजों का संग्रह करके व्याकरण झाख् पर महाभाष्य,की रचना की, जो इतना गम्भीर 
हे कि-थाह लगाना कठिन है और इतना सरस और मनोरम है कि छिछला लगता है। 
अकुशल विद्वानों के लिए तो उसके स्वरूप का ठीक परिश्ञान ही नहीं हो सकता । बेजि, 
सौभव और cate आदि ने व्याकरणागम के रहस्य को न समझ करे केवल शुष्क तके-दारा 
आपं ग्रन्थ की AAS कर डाली । इस प्रकार पतञ्जरि के शिष्यों से व्याकरणागम we 
होकर दाक्षिणात्यो के घर में केवल ग्रन्थ के रूप में आलमारी at शोभा बढ़ाने लगा । 


. फिर चन्द्राचाये प्रसरति निद्वानों ने (त्रिकूट पवेत पर स्थिर Brien देश से रावण रचित मूलभूत 


व्याकरणागम जिसे किसी ब्रह्म राक्षस ने चन्द्राचाये और बसुरात प्रभुति विद्वानों को दिया था 
प्राप्त करके) प्रचार किया तथा उसमें अनेक शाखायें वमी । मेरे गुरुजी ने, जो वाक्यपदीय रका 


tr ~ 
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इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार पतजलि के वहुत दिनों के बाद 
आचारं ade का जन्म माना जाना चाहिए तथा वसुरात के शिष्य भतुँदरि.ने यह 
अन्ध रचा । 

` काल 

आचार्य Tae किस काल में हुए यह कहना तो अत्यन्त कठिन अथवा असम्भव है । 
. आजकल के विद्वानों ने चीनी यात्री इत्सिंग के कथनानुसार ade का समय विक्रम के 
सप्तम शतक का अन्त अथवा अष्टम शतक का आरम्भ स्वीकार किया है.। इत्सिंग ने लिखा 
है कि “उस भतृंहरि की मृत्यु हुए चालीस वर्ष बीत चुके थे।? किन्तु ae कथन असत्य सिद्ध 
हो जाता है जब काशिका के ४३८८ सूत्र के उदाहरण में वाक्यपदीय ग्रन्थ का उल्लेख मिलता 
है। यह संवत्‌ ६८० से ७०१ के मध्य लिखा गया है। कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसिंह कृत 
बृत्ति काशिका से प्राचीन सिद्ध दो चुकी है क्योंकि सायण ने काशिका .के ७४९३ सूत्र पर 
See की वृत्ति के खण्डन की बात लिखी है। दुर्गसिंह ने वाक्यपद्रीय की एक कारिका 
am सूत्र पर उदधृत की है जिससे wdeft की दुर्गसिंह से भी प्राचीनता सिद्ध 

1 ५ ‘ 

शतपथ ब्राह्मण की टीका में हरि स्वामी ने वाक्र्यपदीय की प्रथम कारिका का उत्तरार्थं 

उद्धृत किया है । इनका समय इनके निम्नलिखित शोक सै परिक्षात होता है-- 


श्रीमतोञवन्तिनाथस्य frameset  भूपतेः । 
धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यछातपर्थी थुतिम ॥ 
यदाब्दानां कलेजंग्यु: सप्तत्निंशच्छुतानि वे। 
चत्वारिंशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिद्‌ कृतम्‌ ॥ 
इसके अनुसार इरिस्वामी का समय ३७४० कंलिगताब्द अथवा वि० सं० ६९५ में पड़ता | 
-  है। जैसा मीमांसकजी ने अपने इतिहास में लिखा है ae खींचातानी न मी की जाय तो,कोई 
. कठिनाई न होगी। 3 न 
. तत्त्रवातिक के अ०.१ पा० ३ अ० < में वाक्यपदीय की .१॥१३ कारिका को उद्धुत 
` कर कुमारिल भट्ट ने ade को अपना पूर्वेवती सिद्ध किया है । pee 
अष्टाह संग्रह के टीकाकार वाग्मट्ट का शिष्य इन्दु उत्तर तन्त्र अ० ५० की टीका में 
लिखता है-- - - ० ु 2 ८ र 
क्र तासु च तत्र भवतो हरेः छोको-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साइचय विरोधिता। 
अथः प्रकरणं लिङ्गं इाब्द्स्यान्यस्य . सन्निधिः ॥ 
समध्यंमौचितीर्देशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः। 
दाब्दाथस्यानवच्छेदे - विशेषस्खतिहेतवः ॥.इत्यादि_ | 
टळू वाक्यपदीय के २३१५-३१६ में उपल्ब्ध है । काशी संस्करण में दूसरा ` 
माग घुटित-इ जो.अंशुद्धि पत्र में छपा हे । वाग्मड्ट का काल ऐतिहासिकों ने चन्द्रगुप्त का . 
काळ माना दै । पाश्चात्य ऐतिहासिक चन्द्रगुप्त ' द्वितीय का काल fro सं० ४३७-४७० तक 


स्थिर करते हैं । इस प्रकार ररि का समय पि० सं० ४०० के 
ग क य 


ड़ 
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- जनश्रुति 
., विक्रमादित्य, जिन्हें उज्जेन मालवंगण राज्य का राजा कद्दा जाता है, उनके भाई के रूप 
में भतहरि का स्मरण लोग करते हैं । भतृंद्रि के योगी होने की वात प्रायः अधिक प्रसिद्ध 
है । उज्जैन. के किले में भतुंदरि की गुफा है जिसकी सरकार ने खुदाई की दै । चुनार के किले में 
भी भर्तंहरि गुफा प्रसिद्ध दै । यदद किला भी विक्रमादित्य का बनवाया हुआ कहा जाता है। , 
इससे यह तो सिद्ध होने लगता Bade और विक्रमादित्य में कोई सम्बन्ध अवश्य 
है। कुछ भी हो एक उच्चकोटि का वैदिक विदान्‌ भतहरि अवश्य बहुत प्राचीन विद्वान्‌ है । 


इत्सिंग का मत. 


चीनी यात्री इत्सिंग ने-जिसने सप्तमी शती ई० के अन्त मिं भारत यात्रा की थी, 
लिखा है फि 'हमारे भारत पहुँचने के ४० वर्ष पूवे लगभग ६५१ ३० में भतुंदरि नामक एक: 
वैयाकरण की सृत्यु हो गई थी जो निश्चय हो. भारतीय व्याकरणशास्न की अन्तिमः मौलिक 
कृति वाक्यपदीय का लेखक था । इनके सम्बन्ध में इत्सिंग कहता है फि 'उसका मन विरक्त 
तथा गृहस्थ जीवन में सदा, दोलायमान रहता था और वह सात बार मठ और संसार के 
वीच में आता जाता ter) जैसा कि बौद्धो के लिए अनुशात है । एक अवसर पर जब बह 
बौद्ध विहार में प्रवेश कर रहदा था उसने एक विद्यार्थी से अपने लिए वाहर रथ सस्मित रखने 
के लिए कद्दा जिससे कि उसके दुःसाध्य निश्चय पर यदि सांसारिक इच्छायें काबू पा ata 
तो ae नस पर चढ़ कर जा सके / ( संस्कृत साहित्य का इतिद्दास, कीथ ) 

इत्सिंग को मळे ही किसी ने झुलावा में डाल दिया हो अथवा किसी wa नाम के 
वैयाकरण की उस समय मृत्यु भी भले दी दो गई हो और वह बौद्ध तथा जैसा इत्सिंग ने 
समझा वेसा ही रदा हो । किन्तु वाक्यपदीयकार .मतुंहरि के विषय में इत्सिंग का . कदना 
अत्यन्त असत्य है, क्योंकि जैसा मैं आगे ade को वैदिक सिद्ध करने चल रहा हूँ उन 


युक्तियों से मतृहरि को कथमपि बौद्ध नहों सिद्ध किया जा सकता । 


किसी पाठक के लेख का हवाला देकर ओ्रीकौथ ने लिखा है कि बड़े ठोस साक्ष्य के 
आधार पर यह दिखाया जा चुका है फि इत्सिंग का कथन भ्रम पूणे नहों दै ।' हमने बड़ा 
प्रयत्न किया कि पाठक का लेख मिळे और उसमें देखा जाय कि किन तों पर उन्होंने 


` आचार्यं भदुंहरि को बौद्ध सिद्ध किया है किन्तु पत्रिका 'सरस्वतीमवन पुस्तकालय में भी 


उपलब्ध न हो सकी ESS 3 
भतहरि रचित ग्रन्थ 
आचायं भतृंद्रि के रचित निम्नलिखित अन्य कहे जाते हैं-- 
( १) महाभाष्यदीपिका ( महामाष्यरीका ) 

( २ ) वाक्यपदीय ( ३ काण्ड ) 

( ३) वाक्यपदीयरीका ( १-२ काण्डं ) 

(४ ) भट्टिकाव्य 

(५) anata 

(६) सुभाषितत्रिशती 
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[४] 
इनके अतिरिक्त तीन मन्धों के नाम और उपलब्ध हैं जो भतहरि रचित कहे जाते हैं-- 


( १ ) मीमांसाभाष्य | 
(२ ) वेदान्तसूत्रवृत्ति | 
(३ ) झाम्दधातुसमीक्षा । 2 : 
इन अन्थों के weet रचित होने के लिए कुछ कहना आवश्यक है जो हम आगे 
कह EE | 
युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने “संस्कृत व्याकरणशाज का इतिहास” अन्ध में प्रथम तीन 
तथा चार और द्वितीय तीन अन्थों को भतुंद्दरि रचित सिद्ध किया है। भट्टिकाव्य और 
भागवृत्ति किसी अन्य भदुंहरि की रचित हैं कहा जा सकता है। मीमांसक जी ने अनेक 
उदाइरणों के दारा यह भी सिद्ध किया है कि weet और भागवृत्तिकार एक नहीं हो 
सकते । एक तो भाषा भिन्न है दूसरे सिद्धान्त मो भिन्न हैं । कहों-कहीं भतंहरि का खण्डन भी 
है अतः दोनों का एक मानना अयुक्त है। यह भौ “सम्भावना हो. .सकती है कि आचायं 
भर्तृहरि-के नाम से कई विद्वान्‌ प्रसिद्ध हुए हो । 
क्या भतहरि बौद्ध थे ? 
,चीनी यात्री इत्सिंग ने लिखा दै कि “वाक्यपदीय और महाभाष्य ब्याख्या का रचयिता 
आचार्ये भर्तृहरि बौद्धमतानुयायी था, उसने सात वार पत्रज्या महण की थी ।? 
. किन्तु वाक्यपदीय ग्रन्थ के देखने से पता चलता है किं “बाक्यपदीयकार और महामाष्य 
` कौ रोका का रचयिता आचार्य weet वैदिकधमं का अनुयायी था और . उसने कमी भी 
बौद्धधर्म नहीं स्वीकार किया था ? इसे हम सप्रमाण सिद्ध कर रहे दै: , 

(१ ) वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड के आरम्म में लिखा है फि 
अनादिनिधनं बह्म झब्दतरवं यदचरम्‌ । 
विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ ३ ॥ 
एकमेव यदाल्नातं भिन्नं शक्तिध्यपाश्रयात्‌। 
अझथक्त्वेऽपि शक्तिम्यः पृथवस्वेनेव चतंते ॥ २॥ 
ग्ाप्स्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिसिः | 
एको$प्यनेकवत्मंव समाज्नातः पृथक TTS ॥ ३॥ 

इन कारिकाओं द्वारा जिसने अनादि और अनन्त शब्दजह्म का 'विवते जगत्‌ को स्वीकार 

किया और उस ब्रहम की प्राप्ति का उपाय महर्षियों के अभ्यस्त वेद को स्वीकारा वह क्षणिक 
विज्ञानवादी और वेदवाह्य बौद्ध केसे कहा जा सकता है । : ; 

(2) आचार्ये ade ने शब्द को ब्रह्म तथाः काल शक्ति उसकी स्वतन्त्र शक्ति को | 

स्वीकार किया है- ` 
2 अध्त्राहितकळां यस्य कालशक्तिमुपाशिताः | | 
जन्मादयो विकाराः पड भावमेदस्य AAT ॥ १३॥ 
तमस्य लोकतन्त्रस्य सूत्रधारं Taga | उड 
प्रतिवन्धाम्यनुज्ञाम्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ aren (areata) 
इन कारिकाओं से ag को शक्ति से अभिन्न और शक्ति का आश्रय भी स्वीकार किया है! 
यह सिद्धान्त बौद्धों का कभी भी नहीं है । दः | 
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(३ ) आचार्ये deft व्याकरण को स्मृति और ब्रह्मप्राप्ति का. साधन स्वीकार किया दै _ 
प्रक्रियामेदेबहुधा प्रविभज्यते । 
es परं ्रह्माधिगम्यते ॥ १॥२२॥ . 
(४) स्मृतियो को वेद मूलक स्वीकार किया दै-- 
स्सृसयो बहुरूपाश्च दृष्टाइृष्प्रयोजनाः | 
तमेवाश्रित्य छिङ्गेभ्यो वेद्विद्धिः प्रकछ्पिताः ॥ १७॥ 
(५ ) व्याकरण को वेद का मुख्य अंग स्वीकार किया गया है-- 
आस्रं अह्मणस्तस्य तपसासुत्तमं AT! 
प्रथमं छुन्द्सामंगं .ग्राहु्यांकरणं खुघाः ॥ १।११॥ 
(६) शब्द ब्रह्म को छन्दोमयी तनु कहा गया दै-- 
अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति । 
छुन्द्स्यश्छन्द्सां .योनिमात्माछुन्दोमयीं तज्ुस्‌ ॥ १।१७॥ 
(७) वेद शब्द से ही जगत की उत्पत्ति है ` 
शाब्दस्य . परिणामोऽयमिस्याम्नायविदो विदुः । 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्वं च्यवतंत ॥ १1३२० ॥ 
( ८) प्राणियों में चेतना शक्ति भी शब्द ही है-- 
सैषा संसारिणां सज्ञा बहिरन्तश्च” वतेते । 
८ तन्मात्रामनतिक्रान्तं चतन्यं सवजन्तुषु ॥ १।१२६॥ A 
«:( ९) समस्त आगम कर्ठुक दै उनका विनाश भी भ्रुव है । किन्तु समस्त आगमों का मूल 
त्रिवेदी सदा व्यवस्थित और नित्य है- ., 
न जात्वकतूंकं कश्चिदांगमं प्रतिपद्यते | 
बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १।१३३ ॥ 
(१०) वेद और शाख मूलक तके ही नेत्र है-- 
वेदशाख्ाविरोधी च. तकश्रुरपरयतास्‌ | 
रूपमात्रद्धि वाक्या्थः केवलान्नावतिष्ठते॥ १।१३६॥ 
( ११ ) भतुंहरि ने आत्मा को नित्य स्वीकार किया है-- 
आत्मा. वस्तु स्वभावश्च शरीरं तश्वमित्यपि । 
व्रव्यामित्यस्य पर्यायस्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ द्वव्यसमुद्देशः ॥ 
इन समस्त प्रमाणों को देखकर तथा वाक्यपदीय को द्वाशनिक पृष्ठभूमि को देखकर कोई 
भी नहीं स्वीकार कर सकता कि आचाय भ्तृहरि बौद्ध थे अथवा उनके हृदय में बौद्धधमे वे 
प्रति कोई आस्था या राग रहा हो। अतः आचाये भद्रि को बौदधर्माचलम्वी कहने में 
an ने भूल की है । सम्भवतः उसने किसो बौद्ध मवेहरि के विषय में कुछ सुना हो और 
व्राक्यपदीय आदि ग्रन्था का उसीसे सम्बन्ध जोड दिया दो, क्याकि कोई भी विद्वान्‌ वाक्य- 
पदीय अंभ्र को देखकर अथवा शतकत्रय देखकर भनेहरि को बौद्ध कहने का साहस नहीं करेगा । 
1 
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वाक्यपदीय 


आचार्य भतहरि रचित अनेक अन्थों का नाम पीछे बतळाया जा चुका दै। हम इस प्रकरण 
में उनके समस्त मन्थो का न तो ..परिचय देंगे न उन पर कुछ विचार ही करेंगे किन्तु 
प्रकृत ग्रन्थ वाक्यपदीय के विषय में कुछ,परिचयात्मक विचार व्यक्त करने चल रहे हैं । 


८ वाक्यपदीयं नाम क 
आचार्य weet ने शस अंथ का नांम वाक्यपदीय रखा जिसका अर्थ है कि वाक्य और 
पद के विषय में विचार के लिए - आरम्भ ग्रन्थ. ( वाक्यं च पढे च वाक्यपढे ते अधिकृत्य 
. कृतो ग्रन्थो वाक्यपदीयस्‌ )। इस वाक्यपदीय में तीन काण्ड हैं इसीलिए इसे त्रिकाण्डी 
` भी कहा गया है। १ | 
महामहोपाध्याय पण्डित शरी गङ्गाधर शाख्जी मानवली ने काशी संस्करण की भूमिका में 
लिखा है कि वाक्य और पद विचारक अन्ध होने के कारण दो काण्ड की ही “वाक्यपदीय? संज्ञा 
है, यह बांत द्वितीय काण्ड के अन्तिम इलोको से हो व्यक्त हो जाती है जो ग्रन्थ-समाए्ति में 
ढिले गये है । तृतीय काण्ड तो कारक आदि विचार परक है अत: .आरम्म के दो aval 
को ही “वाक्यपदीय? स्वीकार करना चाहिए ।' इधर जो वाक्यपदीय पर स्वोपज्ञ टीका प्राप्त 
हुई है वह.भी दो काण्डों पर हो है, यह भो सिद्ध करता है कि आचारे भतृंहरि ने प्रथम और 
द्वितीय काण्ड को दी “वाक्यपदीय? के रूप में स्वीकार किया हो। द्वितीय. काण्ड की-- 


वत्मनामत्र केषाञ्चिद्‌ वस्तुमात्रमुदाहृतस्‌ | 
काण्डे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा ॥. २४८४ ॥ 
कारिका में आचायें भतृंह्रि ने स्वयं तृतीय काण्ड रचने की प्रतिज्ञा भी की है। श्ससे तृतीय 
` काण्ड के भतृहरि रचित होने में कोई विवाद नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि वाक्र्यपदीय पणे 
` है किन्तु तृतीय काण्ड में उन्दी सिद्धान्तों पर विशद विचार हैं। अतः यह कहना कि 
“वाक्यपदीय? दो काण्डों में पूर्ण नहीं है असंगत है । तृतीय काण्डं के विना दो काण्ड अधूरे हैं 
यह कहना संगत हो सकता है। इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने (स्वयं देछाराज तथा. वाक्यपदौयकार 
ने) तृतीय काण्ड को “वाक्यपदीय” का पूरक माना है और इसीलिए उसे प्रकी काण्ड भी कहा 
जाता है। अतः इम थी चारुदत्त शाखी के इस कथन से सहमत नहीं हैं फि 'तृतीय काण्ड 
वाक्यपदीय का मख्य अंग है, प्रकीणे नहीं ।? 


वाक्यपदीय को प्रत्येक कारिका भाष्य के किसी न किसी वाक्य को आधार मानकर रची 


गई है। जैसे भाष्य के त्रिपादी में 'यथाग्वाम्बेति दिक्षामाणो बालोऽन्यथोक्चारयति’ | 


इसको आधार मानकर्‌-- . 
खस्बाम्बैति यथा are: शित्तमाणो प्रभाषते । 
अभ्यक्तं तदुविदां तेन व्यक्ते भवति निश्चयः ॥ इत्यादि ॥ 


इस पर विशेष रूप से अनुसन्धान अपेक्षित है कि भाष्य के किन | 
कत रिका का पि नार १ ष्य तिद्धान्तों के आधार पर 
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कुछ लोगों का कथन है कि “वाक्यपदीय? की समस्त कारिकार्ये आचाये भतृहरि रचित 
नहों हैं किन्तु बहुत सी कारिकायें संग्रह ग्रन्थ से ळे ली गई हैं । यह कोई असम्भव नहीं है! 
सम्भवतः व्याकरणागम की रक्षा कौ ध्यान में रखकर ग्रन्थ निर्माण प्रवृत्त अन्धकार ने अपने 
पूर्ववर्ती संग्रह अथवा गुरु रचित आगम संग्रह के इलोकों का संग्रह किया हो । कुछ भी हो 
वाक्यपदीय की कारिकारये व्याकरण झाख की दशन शाखा के लिए आधार स्तम्भ हैं 1 

आज जो वाक्यपदीय कारिकाग्रें उपलब्ध हैं उनको तालिका इस प्रकार है। ब्रह्मकाण्ड 
१५६, वाक्यकाण्ड ४८६, पदकाण्ड १२१८, वाक्यपदीय के कई संस्करणों में कुछ कारिकाये 
अधिक उपलब्ध होती हैं किन्तु हमने जो अमी तक. वाक्यपदीय कारिकाओं का. संग्रह किया 
है वह कुल १८६० है । हमारी अपनी राय है कि वाक्यपदीय की लगभग १४० कारिकायें 
नष्ट हो गई हैं । यह ग्रन्थ दो सहस्त इलोका से अधिक का न रहा होगा । हम यह मौ सोच 
सकते हैं कि जैसे ब्याकरणसागर को आचार्य wale ने दो सह्न इलोकों मेंसंग्रहत किया वैसे 
ही आचार्य सायण ने 'जैमिनीयन्याय माला? संग्रह किया हो और सायण को वाक्यपदीय से _ 
प्रेरणा मिली हो । 

वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड की कारिका ७९ में पुष्पराज ने लिखा है कि “एतेषां वितस्य 
सोपपत्तिकं सनिदशनं स्वरूपं पदकाण्डे छक्षणंसमुदेशे _ विनिर्दिष्टमिति ग्रन्यकृतेव 
स्ववृत्तौ प्रतिपादित म्‌। आगमञ्ज॑शाह्ञेखकप्रमादादिना वा लक्षणसुददेशश्च पद्काण्डमध्ये 
न प्रसिद्धः ।? इस उद्धरण से पता चलता है कि लक्षणसमुद्देदय नाम का कोई प्रकरण वाक्य- 
पदौय का अभी अनुपलब्त है । 

इसी कारिका की व्याख्या में पुण्यराज लिखते हैं कि 'यस्मादुक्तम्‌। सेयसपरिमाणविक- 
कर्पा बाधा विस्तरेण चाधाससुददेशो समर्थयिष्यते? यह बाधा समुद्देश मी अभी तक 

अनुपलब्ध है। इसी प्रकार-- 
“अपाये .यदुदासीन॑ चळं वा यदि चाचलम्‌ । भ्रुवमेवातदावेशात्तद॒पादानसुच्यते ॥ 
पततो भ्रुव एवाश्वो यस्मादृश्वारपतस्यसौ । तस्याप्यश्वस्य.पतने कुढ्यादि प्रवमिष्यते ॥ 
इत्यादि कारिकाआं को भतहरि. के नाम से आचाय भट्टोजी दीक्षित प्रति ने स्मरण किया है- 
किन्तु ये ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हैं। इससे यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि वाक्यपदीय ग्रन्थ 
की खोज अभी बन्द नहीं होनी चादिये । 


चाक्यपदीय Start 
आचाये भतहरि की वृत्ति 

वाक्यपदीय न्थ में ब्याकरणागम का यथार्थ रूप प्रकट है । यह शुद्ध कारिका के रूप ` 

में रचा गया है । कारिकार्ये कण्ठ करने में सरळ तो पड़ती हैं किन्तु पूणे विषय का विवेचन 

` उनमें नहीं हो पाता इसीलिए सर्वप्रथम वाक्यपदीयकार wat ने ही आरम्भ के दो 

काण्डों पर विवरण लिखा है । आचाये मम्मट, न्यायमञ्चरीकार जयन्त आदि ने वृत्ति सहित 

, कारिकाओं को वाक्यपदीय स्वीकारा दै। मम्मर ने 'नहि गौः स्वरूपेण गौः area: गोत्वा- 

मिसम्बन्धात्तु गौरिति’ इस वाक्यपदीय पंक्ति का उल्लेख अपने कान्य प्रकाश में किया है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि वाक्यपदीय पर सर्वप्रथम स्वयं अन्धकार ने हो विवरण लिखा है। 
यह वृत्ति अभी तक अमुद्रित थी किन्तु कुछ विद्वानों के wae से ब्रह्मकाण्ड तथा 
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वाक्यकाण्ड का कुछ भाग मुद्रित हुआ है । इस वृत्ति के प्राप्त हो जाने द 'वाक्यपदौय' की 
कारिकाओं का आशय लगाना सरल तो हो ही गया साथ में अगले पण्डितो की व्याख्या में 


प्रामाण्य मी आगया है। . 
प्रथम काण्डवृत्ति 


- यह एक विवाद का विषय वन गया है कि भतहरि ने वाक्यपदीय एर दो वृत्तियाँ रचा, 


थी ॥एक ल्घुविवरण दूसरी. दृददतीवृत्ति | दोनों वृत्तियाँ अब मुद्रित है । प्रथम वृत्ति चौखम्बा 
सीरीज़ में मुद्रित है, ` जिसके अन्त में लिखा है कि ‘xf मद।वैयाकरणदरिखूषभविरचित- 


बाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं प्रथमं समाप्तम्‌ ।' दूसरी वृत्ति लाहौरसे - 


` मुद्रित है जिसके अन्त में लिखा है कि “इति औहरिइषममहावैयाकरणविरचिते वाक्यपदीये 
आगमसमुच्चयो नाम ग्रझकाण्डं समाप्तम्‌ ।' - i ८ 

इस प्रकार हरिवृषमकृत दो वृत्तियाँ ब्रह्मकाण्ड पर मुद्रित हैं । दोनों में यत्र तत्र अवतरण 
आदि में मेद मी है। लाहौर मुद्रित वृत्ति विशद है तथा उस पर एक वृषभदेव की टीका 
मो aftr है, जिससे लाहोर संस्करण की अत्यधिक उपयोगिता सिद्ध हो. जानी है । 


पुण्यराज 


बाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की टीका भो चौखम्बा वाराणसी और , 


लाहौर से मुद्रित है । यह टीका भतृंहरि की बृत्ति के आधार पर रची गई है तथा वृत्ति से 
कुळ विशद है, वाक्यपदीय के तात्पये मात्र का निर्देश करती दै । फिर भी टोका अत्यन्त 
1 = 
आ जन्मकाल क्या होगा यह कहना कठिन है क्योकि इन्होंने अपने जन्म के fara 
* में कुछ मी नहीं लिखा है । केवल किसी काइमीर के राजा राजानफशूरवमं के समय में 
शशाङ्क के शिष्य से इन्होने व्याकरण का अध्ययन किया तथा यह टीका लिखी; यह इन्हीं की 
टीका के अन्तिम इलोक से पता चलता है-- | 
तत उपसुत्य विरचिता राजानकशुरवमेनाज्ञा वे। 
दाशाङ्कसिष्यास्छूरवेत द्वाक्यकाण्डं समासतः ॥ 
वामन रचित अलंकार सत्रबृत्ति के प्राचीनतम टोकाकार सहदेव ने अपने विषय में 
लिखा है कि-- » 
चतुर्द्ञानामपि यः staat विद्यास्थितीनां परपारदृश्रा | 
SUE इस्युदारं यज्ञामलोके नितरां प्रसिद्धम्‌ ॥ 
तदीयशिष्यः सहदेवनामा कुले प्रसूतः AG तोमराणाम्‌। 
व्याख्यामिमां काव्यविचारशाख्े व्यधत्त, लघ्वीमिह वामनीये॥ , 
काश्मीरदेशादपशपंतो मे शब्दानुशर्दि त्रिसुनि निशम्य। 
इससे पता चलता हे कि कश्मीर के शाशाङ्कधर के शिष्य सहदेव सेट ही पुण्यराज ने 
व्याकरण BIS सीखा हो । त ! 
व हेलाराज 
वा्केयपदीय के तृतीय काण्ड पर जो अभा तक मुद्रित है एक ही टीका हेलाराज की हा 
हेलाराज ही इस माग पर प्रथम टीकाकार हैं यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्वयं देलाराज 
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ने हो अपने पूव॑वर्ती टीकाकारों का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। इनके भी समय का 
ठीक परिशान नहीं हो सका हे फिर भी इन्होंने जो कुछ अपने विषय में लिखा है उसीसे 
पर्याप्त प्रकाश मिलता है । 
हेलाराज ने तृतीय काण्ड के अन्त में लिखा है कि-- 
मुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत्कश्मीरदेशे नृपः 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा बभूव नृपतेस्तस्य प्रभावानुराः | 
मन्त्री लचमण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो 
हेलाराज इमं प्रकाशमकरोच्छीभूतिराजात्मजः ॥ 
इससे पता चलता है कि कश्मीर देश के राजा मुक्तापीड - के प्रधान मन्त्री लक्ष्मण के 
वंश में भूतिराज के पुत्र के रूप मै.हेलाराज ने जन्म लिया था। इससे लक्ष्मण के कितनी 
पीढ़ी के वाद हेलाराज ने जन्म लिया यह सन्दिग्ध ही रह जाता है। फिर भी यूहलर 
महोदय (जो अनेक प्राचीन पुस्तर्को की खोज ही किया करते ये) ने अमिनव गुप्त 
रचित गीतामाष्य पुस्तक प्राप्त की, जिसमें अभिनव गुप्त ने भूतिराज के पुत्र भट्टेन्दुराज को 
अपना गुरु स्वीकार किया है। भूतिराज के पुत्र होने के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है 
कि भट्टेन्दुराज और हेलाराज सोदर माई थे । अभिनव गुप्त के काल के,आधार पर हेलाराज 
का काल खीस्नीय, ददाम शनक का उत्तराधे स्वीकार किया जा सकता है । र 
राजनरंगिणीकार महाकवि Hern ने हेलागाज की एक छोक में चर्चा की है-- 
war द्वादशभिम्रन्यसहस्तेः पार्थिवावलिः । प्रायहाद्रतिना येन हेळाराजद्विजन्मना ॥ 
डा० कोथ ने कल्ह्ण का समय Fo की ११वीं शताब्दी स्वीकार क्रिया है इससे भी स्पष्ट 
हैं फि हेलाराज उनसे पर्वबनीं ee, , : 
हेळाराज ने सम्पृर्णे बाक्यपदीय पर टीका रची हे । इन्होंने स्वयं लिखा है कि 'काण्डहूये 
,यथादृत्ति सिदाम्तार्थसतस्वतः?। प्रथम काण्ड की टीका का नाम इन्होने 'शब्दप्रभा? रक्खा 
था जेमा झि इंन्डोने लिखा है कि 'चिस्तारेणायमप्रामाण्यं वाक्यपदीयेऽस्मामिः प्रथस- 
काण्डे शान्दप्रभायां निर्णीतम्‌ | 
- हेलाराज न वाक्यपदीय टोका रचने के पूर्व 'क्रियानिवेकः और 'वार्निकोन्मेष” नाम के 
दो ग्रन्थों का भी निर्माण कर लिया था । जैसा कि उन्होंने तृतीय काण्ड की कई कारिकाओं 
को व्याख्या में निर्देश किया है 1 ६ 
१. सुताय काण्ड जानि समुद्देश ५० कारिका की व्याख्या में लिखा है कि 'क्रियाविये 
विस्तरेणास्माभिरमिहितमिति तत एवावधा यंताम्‌ ।? . 
2. कियाममुद्देश फी १ कारिका की टीका के अन्त में “फलतस्तु सामर्थ्याद्भवति क्रिया- 
विवेके क्रियेव प्रधानभूता वाक्याथ इति निर्णीतं तत एवावधायस्‌ ` ` 
इन अंश तया इसी प्रकार अनेक स्थानों पर अपनी कृति का क्रियाविवेक के नाम से 
स्मरण किया है । a आ i 
३. वातिकोन्मेप को चर्चा तो छिंगसमुद्देश के अन्त में * सिद्धान्तस्तु यथाभाष्यं गणा- 
वस्यारूपं लिङ्गमित्यस्माभिः वार्तिकोन्मेपे. यथागमं व्याख्यातं ततः धवार 
न ल 2 nu कारिका का टीका में .इन्होने अपने 'अह्ठयसिद्िः नाम के 
अन्य को सूचना दी ह। ज --कारणान्तरश्यु सत्यर्सित्वे 
‘Wa एवावगन्तव्य; । ' biel SGI 
` २ बा० भू० 
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हेलाराज की टीका जों केवळ तृतीय काण्ड की उपलब्ध है वह भो पूर्ण नहीं दै। काशी | 
से मुद्रित, संस्करण में कई स्थलों पर लिखा है “इतो अन्यपातसन्धानाय Ga | 


कृतिलिंख्यते? | 


सूर्यनारायण शुक 

वाक्यपदीय औसा दार्शनिक ग्रन्थ है और उस पर जिस प्रकार की विवेचनापूर्ण टोका 
की आवश्यकता है उस प्रकार की एक भौ टीका अभी तक नहीं रची गई है । जो टीकार्ये 
अमी तक वनो थी. वे फिसी समय के लिए भले ही मार्गदर्शक रहो हों किन्तु इस युग 
में जब “वाक्यपदीय? का पठन-पाठन बन्द है और विद्वानों में “बहुत? होने की प्रवृत्ति कम 
हो गई है वाक्यपदौय पर विशद टीका की आवश्यकता थी। आचायं भतृहरि ने ही 

कहा है-- 
प्रज्ञा विवेकं रमते भिन्नेरागमदशनेः । 
कियद्दाशक्यमुन्नेतु स्वतकसनुधावता ॥ 
इन्हाँ स्थितियों को ध्यान में रख कर मेरे पूज्य पिता औ शुङ जी ने 'भावप्रदौप” नाग | 


ब 


कौ टीका रचनी आरम्भ की जो अनेक कारणवश अह्यकाण्ड के आगे नहीं छप सकी । 
्रीशुङजी का जन्म १९५२ विक्रम में फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के निमदीपुर | 

आम में श्री पं० रामेश्वरदत्त शुक्र के घर में हुआ था-। इनके पिता अवध की रियासत दियूरा | 
ॐ राजा रुद्रप्रतापशाहि के राजपण्डित थे । इन्होंने आरम्मिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त 
को और तदनन्तर राजगोपाल पाठशाला अयोध्या में श्री पं० चन्द्रधर पाण्डेय से व्याकरण” | 
साहित्य, ओरामानुजाचाय से शांकर, रामानुज वेदान्त तथा मीमांसा और श्रीश्रीदत्तजी । 
पाण्डेय से नव्यन्याय का अध्ययन किया था । आपने काशी के जो० He गोयनका TEE 
महाविद्यालय में ४ वर्ष तक व्याकरण पढाया और उसके बाद गवनंमेण्ट संस्कृत | 
वाराणसी में १४ वर्ष न्यायशाख का अध्यापन किया तदनन्तर १९४४ के चैत्र ( माचे ) में 
इस जगत्‌ को छोड़ दिया। | - | 
आपके रचित ग्रन्थ-- | 

१. वादरल ( न्यास भाग) व्याकरण 

२. वाद्रल ( परिष्कार भाग) » 

३. माध्वञ्जान्तिनिरास वेदान्त 

४. माध्वमुखमंग ip Swear: 
_ ५. निविकल्पतावाद निवन्ध ` 

६ आझौचसंकरव्यवस्था धरमंशाख 
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आपकी रचित टीकाये - 

« मुक्तावलीमयूख न्याय 
2. तत्त्वचिन्तामणि ( मंगलवाद ) » 
- तकेसंग्रहदी पिकामयूग्च ” 
« चाक्यपढीय भावप्रदीप व्याकरण 
« लघुमंजूषा ( आकांक्षायोग्यता प्रकरण ) ७ 
- भाड्चिन्तामणिमयूख मीमांसा 
० खण्डनरलमालिका ( न्वण्डनम्बाद्य टीका ) वेदान्त 

इनके अतिरिक्त प्रायः १५ अन्धो का आपने सम्पादन किया जो चौखम्बा संस्कृत 
पुस्तकालय अथवा सरस्त्रतीमवन पुस्तकालय से मुद्रित दै । ऊपर छिखे हुए ग्रन्थों में. प्रगयः 
समस्त चौग्वम्बा संस्कृत सीरीज में मुद्रिन हैं । 


` चाक्यपदीय पर अन्य टौकायें 

वाक्यपदीय पर कुछ लोगों ने केवल छात्रों के लिए कुछ टीकार्य रची हैं जो इतनी 
संक्षिप्त हैं कि इन्हें महत्व देना आवश्यक नहीं है। इनमें seta झा तथा श्रीनारायणदत्त 
झास्त्री ( नृसिंह ) जी की टीका अवश्य उल्लेखनीय है । 

इधर श्री पं० रघुनाथ शास्त्रीजी ने समम्न वाक्यपढोय्‌ पर टीका लिखना आरम्भ किया 
है जो wit की वृत्ति के आधार पर रची जा रही है तथा . भाववोध के लिए बड़ी सरल 
भी है। यदि इस महाविद्वान्‌ को संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस कार्य में रत रखने कौ व्यवस्था . 
को तथा इस ग्रन्धरल का मुद्रण किया नो वाक्यपदीय का सचमुच उद्धार हो जायगा । 

अब हम आगे वाक्यपदीय अन्ध का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं जिसमें प्रकृत 


GoM cK NH US 


` काण्ड का विशेष नथा शेप काण्डों का सामान्य परिचय होगा । 


वाक्यपदीय 

वाक्यपदीय के नान काण्ड में से प्रथम काण्ड अथवा जह्मकाण्ड आगमसमुश्चय 
काण्ड है। इस काण्ड में आचाय भनृहरि ने वाक्यपदीय के दार्शनिक. आधार का चित्रण 
किया है। 
प्रथम काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 

प्रथम काण्ड मुख्यतः आगमकाण्ड कहा जाता है । इस काण्ड में शब्द को बझ के रूप 
में स्वीकार किया है। आचार्य भनृदरि ने शब्द को अनादिनिधन, अक्षर, जगत्कारण, नित्य 
और चेतन स्वीकार किया है । शब्द ब्रह्मं अपनी रबतन्त्र शक्ति 'काशक्ति' के दारा समस्त 


- जगत्‌ की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को नियन्त्रित मानता है । इसीलिए इनके यहाँ एक ही 


शब्द से एक काल में अनेक कार्य नहीं उत्पन्न होते1. उस मह्य का स्वरूप और प्राप्ति का: 
मुख्य उपाय "वेद! है, जो एक है, किन्तु महर्षियों के द्वारा , विभिन्न रूप में अभ्यस्त होने के 
कारण अनेक रूप का हो गया है। बह वेद. अनेक अंगों और उपाझं से .युक्त है, जिसमें 
व्याकरण वेद का प्रधान अंग है और व्याकरण के दारा परत्यगातम स्वरूप शब्द A का 
साक्षात्कार होता दै जिससे मोक्ष की प्राप्ति होतो है। शब्द, ad और उनका सम्बन्धी भी 


नित्य है, . जिनमें प्रकनि-प्रत्यय आदि की कल्पना उनके साधुत्वरूप कै साक्षात्कार के लिए 
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कौ गई है । शब्दों के नित्य होने के हो कारण व्याकरण शाख बनाना सार्थक है अन्यथा 
शब्दों की अनित्यता से सुस्थिर व्यांकरण का बनाना सम्भव न होता । अतः साधु शब्दों के 
प्रिशान के लिए व्याकरणागम की रचना वेद के आधार पर की गई । 


आगम प्रामाण्य 
` आगम समस्त प्रमाणों में श्रेष्ठ है । अनुमान प्रमाण में आगम का -अन्तमाव नहीं हो 
सकता क्योंकि आषाढ में बोया गेहूँ और कार्तिक में वोये हुए धान से फल उत्पन्न होना 
` सम्भव नहीं है । अतः शक्ति के भेद से वस्तुस्थिति में भेद हो जाता है। धर्माधमं निर्णय 
के लिए भौ आगम ही प्रमाण है। शंख की पवित्रता की भाँति Aas के शिर का कपाल 


अनुमान दारा पवित्र सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
“अनुमान में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह किसी वस्तु को एक तक से सिद्ध करता है 
फिर विपरीत तके से खण्डित हो जाता है । Dg afl 
अम्यास--मी अनुमान में अन्तर्हित नहीं हो सकता । मणि के मूल्य में तारतम्य का 
ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता । * 


अदृष्ट भी प्रत्यक्ष और अनुमान से परे ही है । पितरों, राक्षसा और पिशाचों की सिद्धियाँ 

प्रत्यक्ष अथवा अनुमाने नहीं हैं । न 
वाक्यपदीयकार के मत में प्रमाण 

इन विवेचनों से प्रतीत होता है कि वाक्यपदीयकार प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभ्यास 

और अदृष्ट इस प्रकार ५ प्रमाण मानते हैं । 

प्रत्यक्ष ; 

वाक्यपदीयकार के मत में प्रत्यक्ष दो प्रकार का है एक लौकिक और दूसरा अलौकिक । 

लौकिक प्रत्यक्ष तो हम लोगों का दै किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष ऋषियों का है जो विना इन्द्रिय 

की सहायता के ही होता है और लोक उसे अपने प्रत्यक्ष -से कम महत्त्व नहीं देता) 

का०॥ ३७-४० Il 


| अनुमान 
प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान .प्रमाण की विशेष सिद्धि के उपाय तो' नहीं वर्णित हें किन्तु 
उसका खण्डन भी नहीं किया है अतः “अप्रतिषिद्धं झ्नुमतं भवति? न्याय के आधार पर 
स्वीकार किया जाता है कि वाक््यपदीयकार अनुमान TAIN स्वीकार करते हैं । 
aq ( आगम ) Eo 
शब्द को प्रमाण स्वीकार करने के लिए वाक्यपदोयकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दो हैं! 
ऊपर कहे गए समस्त तके आगम को प्रमाण हो सिद्ध कर रहे हैं । ु 


अभ्यास , 


बाक्यपद्रीयकार ने अंपनी ३ «वीं कारिका के आधार पर अभ्यास नाम के प्रमाण की 
चर्चा की तथा कहा कि 'जो मणि आदि के मूल्यों के तारतम्य का ज्ञान है वह दूसरों को बताया | 
नहीं जा सकता किन्तु अभ्यास से ददी होता हे, इससे पता चलता है कि इनको अभ्यास नामं | 
का प्रमाण भी स्वीकृत रहा होगा । दूसरे दाशनिकों का कहना है--'कल मेरा भाई आएगा | 
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यह मेरा हृदय कहता है? इस ज्ञान की भाँति अभ्यास भी प्रत्यक्ष ही है जैसे 
आपं शान | 
WES । 

वाक्यपदीय की ३६ वीं कारिका के आधार पर अदृष्टं प्रमाण की भी चर्चा की गई है प्रेत 
अथवा पितर भोत से विना छिद्र बनाये हाथ बाहर निकाल देते हैं ये सिद्धियाँ अदृष्टजन्य हो 
हैं। दूसरे दाशंनिक इसे भी आपं ज्ञान को alk प्रत्यक्ष हो मानते हैं। जेसे तपःसाध्य 
आप॑ज्ञान हे वैसे हौ पितरों की सिद्धियाँ भो.हैं । 

वाक्यपदीयकार ने उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव और ऐतिहा नाम के प्रमाणों 
की कोई चर्चा भो नहीं की है । सम्भवत्तः उन्होने इन प्रमाणो को नगण्य माना etl 
ओ म० म० तात्याशाक्षि प्रभृति वेयाकरणों ने व्याकरण सिद्धान्त में सांख्य सिद्ध प्रमाण 
मान्य कहे हें । अत एव यह भो एक पक्ष प्रामाणिक प्रतोत होता है कि व्याकरण सिद्धान्त में 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन हो प्रमाण मान्य रहे हैं । 

इस प्रकार नित्य चेतन दाब्द ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति के साधन वेद के 
प्रधान अंग व्याकरण का अध्ययन आवश्यक, प्रामाणिक और आस्युदयिक सिद्ध है । फिरुमी 
सबंदा शब्द का प्रतिभास न होने में कोई कारण अवश्य होगा । इत्यादि अनेक शंकाओं के 
समाधान के लिए शब्द के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । 


शब्द के दो रूप 
वैयाकरणो ने शब्द के दो रूप स्वीकार किये हैं। एक निमित्त और दूसरा अर्थबोधक | 
स्फोट और Sat रूप से दो प्रकार के शब्दों में कार्यकारणभाव माना गया है| 


स्फोट 


स्फोट वह शब्द हे जहाँ अन्य शब्द छिपकर बैठे रहते हैं और जिसके अनुग्रह से शब्द 
सुनाई पड़ते हें तथा अर्थ का बोध होता है। स्फोट निमित्त और अर्थ बोधक भो है। ओता के 
लिए वैखरी निमित्त है और स्फोट अथंबोधक है क्योंकि पू्वपूववर्णो के नाश हो जाने से उत्तर- 
उत्तर वर्ण के एक साथ न रहने से अथंबोध नहीं हो सकता था | अतः स्फोट ही अर्थवोधक माना 
गया हे । वक्ता के तात्पय से स्फोट वैखरी का निमित्त हे और वैखरी हौ अर्थबोध ( स्फोट 

शन ) के लिए उच्चरित होती है । इन दोनों पक्षों में स्फोट ही अर्थबोधक स्वीकृत है । 

यद्यपि ध्वनियों के क्रम से जन्म लेने के कारण स्फोट सक्रम प्रतीत होता है तथापि वह 
सक्रम नहीं हे किन्तु जसे मयूर के अण्डे के रस में मयूर के अंग प्रत्यंग अक्रम रहते हैं 
किन्तु क्रम से हो विकसित होते हैं वैसे स्फोट भी अक्रम हैं किन्तु ध्वनि के क्रम से उच्चरित 
होने से स्फोट में सक्रमता प्रतीत होती है । इसी प्रकार शब्द में वर्ण, पद, वर्णावयव, 
पदावयव, जाति, व्यक्ति, सखण्ड आदि प्रतोतियाँ अम हें । वस्तुतः एक तथा सत्य वाक्य 
ही स्फोट है । 


जगत्‌ शब्द का विवते है. 
वाक्यपदौयकार ने जगत्‌ को शब्द का विवर्त और परिणाम दोनों माना है. यह 'दन्दस्य 
परिणामो$5यस!-'पुतद्विश्व व्यवतंत? इस कारिका से सिद्ध होता है । कुछ ऐसे.वचन 


मिले हैं जिनसे परिणाम और विवने शब्द में पर्यायता प्रतीत होती है जैसे भवभति ने 
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'आवतंचुवूडुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌? कदा दै। विकार और परिणाम पर्याय शब्दै हैं। 
बुद्बुद पानी का विवर्त है विकार नहीं । फिर भी दोनों शब्दों के व्यवहार में सांकर्यं कहा 
है। स्फोट सिद्धि के प्रारम्भ में गोपालिका टीकाकार ने शब्द को जगत्‌ का Pad और विकार 
दोनों माना है। उनका कहना है कि स्फोट का निवतं जगत्‌ है किन्तु ध्वनि अथवा वैखरी 
का परिणाम हैं। यह उचित भी' प्रतीत होता है.। जब 'वागेव विश्वामुवनानि जशे! 'सभूरिति 
-  ब्याहरत सुवमसजत” श्रतियाँ भूव्यादार को जगत सृष्टि में कारण मानती हैं तब वैखरीका 

` परिणाम जगत्‌ मान लेने में कोई हानि नहीं प्रतीत होती । 


शब्द से सृष्टि प्रक्रिया 
बैयाकरणों के मत से सषि का क्रम इस प्रकार मान्य है। सृष्टि के आरम्म में पश्यन्ती 
वाग्रपी शब्द ब्रह्म ने अपनी अपरिमित शक्ति वाली माया के साथ होकर विभिन्न प्रकार के 
प्राणियों के कर्मी की सहायता से समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌ को बुद्धिस्थ करके ‘ag मैं 
करूँगा” संकल्प करता है और तब अपनी स्वतन्त्र शक्ति 'कालशुक्ति! के साथ आकाशादिकों 
की, उसके वाद भूतों की सृष्टि करता है। कहा भो है कि- . ४ 
“यः सवपरिकल्पानामाभासे5प्य नवस्थितः | 
` तकांगमानुमानेन बहुधा परिकल्पितः ॥ 
- अन्तर्यामी स भूतानामाराद दूरे च दृश्यते। 
सोऽत्यन्तसुक्तो .मोक्षाय सुसुक्षमिरुपास्यते ॥ 
तस्यकमपि चेतन्यं वहुधा प्रविभज्यते । 
अंगाराङ्कितसुरपाते वारिराशेरिवोद्कम्‌ ॥ 
श्रयीरूपेण तज्ज्योतिः प्रथमं परिवतंते। 
med शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ ॥ 
fiat वाब्द्मात्राभ्यस्तास्वेव भ्रविछोयते।' 
‘at प्रलय के बाद भी स्थिर है, जिसकी तक, आगम और अनुमान द्वारा अनेक प्रकार से 
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। 
| 
| 


कल्पना को गई है, जो समस्त प्राणियों के दूर और अन्तर विद्यमान है, जो मुक्त है और | 


मोक्षाथी जिसकी उपासना करते हैं उसीका एक चैतन्य अनेक रूप में प्रविभक्त है । जिसकी 
प्रथम ज्योति त्रयी ( वेद ) रूप में परिणत होती दै वह शब्द है और उसी की मात्रा से 
जगत्‌ का बिवते हुआ दै और उसी में यह विलीन होता है।? 


नागेशअट्ट ने सृष्टि का क्रम कुछ दूसरां ही स्वीकार किया है । जैसे “प्रलय काल में 


' समस्त प्राणियों के भोग्य कर्मी का जब प्रक्षय हो जाता है तब जगतः माया में और माया 


ईर में लोन हो जाती है । यह लीनता नाश नहीं हैं किन्तु सुप्त होना है। उसके बाद जो 


` कम्‌ फल देने योग्य नहीं थे काळ वश फल देने के लिए उन्मुख हुए तब भगवान्‌ की माया 
और पुरुष के रूप में अबुद्धिपूवंक सष्टि होती है फिर परमेश्वर में सृष्टि चलाने का इच्छा 


रूपा माया बृत्ति का उदय होता है और अव्यक्त, त्रिगुण बिन्दु उत्पन्न होता है। इस 
“शक्तितस्व' कहते हैं । इस बिन्दु में तीन अंश है ।, Aa ( बीज) चिदचिन्मिश्र। 
नाद (परावाक्‌) चिदंश बिन्दु । इस प्रकार उत्पन्न नाद हो परावाक दै जिसे 


कहा दै । वस्तुतः शब्द अनादि और अनन्त नहीं हैं ।? 


पदायकार ने यावत्सुष्टिस्थिति अथवा प्रवाइनित्यता के आधारपर अनादिनिधन शब्द से | 
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ae ही मत अपञ्चसार” में (जो तन्त्रशाख का मन्थ दै) प्रतिपादित है जैसे-- 
प्रकृतिः पुरुपश्चेव नित्यौ कालश्च सत्तम। 
अणोरणीयसी स्थूळारस्थूछा व्या्तचराचरा॥ 
स जानाति विपाकांश्च त स्यां सम्यग्व्यचस्थितान्‌। 
` सा तस्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिपः सन्निधेस्तदा ॥ 
विचिकीघुर्घनीभूतः सा चिदभ्येति विन्दुताम्‌ । 
काले न मिद्यमानस्तु स विन्दुर्भवति त्रिधा 
स्थूळसूचमपरत्वेन. तस्य त्रैविध्यमिष्यते । 
स॒ ` विन्दुनाद्वीजत्वभेदेन च निगद्यते ॥ - 
विन्दोस्तस्माद्भिद्यमानाद्रवोऽध्यक्तात्मकोऽभवत्‌। 
स रवः श्ुतिसम्पन्नेः झब्द््रह्मति कथ्यते ॥ इत्यादि। ` 
तात्पर्यं यह कि घनीभूत ब्रह्म, उस? विचिकीर्षा, अव्यक्त ( कारणविन्दु ), अव्यक्तरव 
( परावाक्‌ ), पश्यन्ती ( कमंविन्दु रूप सामान्यस्पन्द्वती ), मध्यमा (नादरूप स्पन्दविशेषवती), ` 
वैखरी ( बीजरूपा अकारादिवर्णरूपा ) । 
इस प्रकार नागेश का मत SAA की वासना के आधार पर वाक्यपदीय कारिकाओं 
का अर्थ अन्यथा करने वाला है। जहाँ वाक्यपदौयकार शब्द ब्रह्म को नित्यं मानते हैं 
तथा जगत्‌ को शब्द ब्रह्म का. विवत मानते हैं वहीं नागेश शब्द ब्रह्म को -अनित्य मानते हैं 
तथा प्रवाइनित्यता को ध्यान में रखकर वाक्यपदीय की “अनादिनिधनं ब्रह्म कारिका का 
अन्यथा अर्थ करते हैं । इनका यह मत शैवागम के 'शिवदृष्टि” ग्रन्थ तथा बौद्धदशन के 
तत्त्वसंग्रह अन्ध में वेयाकरणमत के रूप में उद्धुत तथा स्वीकृत सिद्धान्त से भिन्न होने के 
कारण तथा वाक्यपदीय के सवंथा विपरीत होने के कारण असंगत है । यह अन्य ग्रन्थकार 
(जैसे न्यायमंजरीकार जयन्त और शारदातिलर्क ) के द्वारा ज्ञात वैयाकरण मत से. 


भी विरुद्ध है । 
चेयाकरण मत में भेद 


सिद्धान्तशेव, शांकर (अ 
सिद्धान्तश्च का मत है कि 'शिव ओर“शक्ति ( शानरूपा ) एक तत्त्व, शिव की परिग्रह 
शक्ति 'विन्दु’ जो 'क्रियाशक्ति भी कहदी जाती है द्वितीय तत्त्व, आत्मा तृतीय तत्त्व, इस प्रकार 
तीन ‘ca? हुए । बिन्दु के दो भेद एक शुद्ध ( महामाया ) दूसरा अशुद्ध ( माया )। बिन्दुको . 
शक्ति का नाम विकल्प है । उसे ही आश्रय बनाकर शिव शुद्धविन्दु at TT करते हैं । उससे | 
शब्द और अथे सृष्टि की धारा उत्पन्न होती है। वह शब्दधारा क्रम से परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वेखरी के रूप में है फिर अशुद्ध बिन्दु क्षुब्ध. होकर अशुद्ध शब्द धारा उत्पन्न 
करता है । वह भी क्रम से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी रूप है । इस प्रकार दोनों 
प्रकार के बिन्दुओं से उत्पन्न धाराएँ जड़ हे । उनका परिणाम वाणी भी जड है। उसका 
अतिक्रम ही मोक्ष दै । वाक्‌ तादात्म्य मोक्ष नहीं दै ।? यदद मत शेव सिद्धान्त के अष्टभ्रकरण में 
प्रतिपादित दै । विशेष वहीं देखना ales । 


अभिनव गुष्त का मत है कि प्रकाश और विमर्श दो ही वस्तु है 1 प्रकाश ही शिव है 


और विमर्श ही, उसकी स्वातन्त्र्यश्क्ति उमा कही जाती है। फिर भो प्रकाश के बिना 
, विमश और विमश के बिना प्रकाश नहीं रह सकता अतः दोनों एक eT RI इसीलिए इन्हे 
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cade? कहा जाता है । विमश को परावाक्‌ और प्रकाश को अथे माना है । यही सिद्धान्त 
कालिदास ने “वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ ।? 
में वर्णित किया है । जब सर्वस्वतन्त्र शिव अपनी स्वतन्त्र शक्ति का संकोच करते हैं तब “मे यहद 
जानता हूँ? भेद बुद्धि होती है.। इस अकार स्वातन्त्र्य शक्ति रहित अंश जडवगं है और शक्ति 
सहित अंश चेतन वर्ग है। ; 

शांकरमत में विशेषता यह है कि प्रकाश को स्वप्रकाश मान लेने से काय चल जाता 
हे प्रकाशक के रूप में विमश मानना आवश्यक नहीं है । प्रकाश ही नहा है जो अनिर्वचनीय 
अविद्या के द्वारा अनेक रूप में प्रतीत होता है ।! 

शब्द अह्मवादियों का मत है कि पिमश ( पझ्यन्ती ) ही ब्रह्म है। वह अविद्या के द्वारा 
अनेक रूप में भासित होता है। ; 

इस प्रकार चैयाकरण के मत में पश्यन्ती वाक्‌ ही शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्र में 
तादात्म्य ही जीव का मोक्ष है। मुक्ति में भी शब्दात्मना जीव की स्थिति रहती है। 
सिद्धान्तशेव के मत में मोक्षदशा में अशुद्ध वाकू रूप बन्धन का अतिक्रम हो जाता है 
और शुद्ध वाग्‌ रूप का अनुगम रहता है इसलिए वह “चित! रूप में भासित होता है' और 
वाणी 'चिंद रूप में प्रतीत होती है । वस्तुतः जीव का वाक्‌ तादात्म्य नहो होता । 


वाणी के तीन भेद 


वाणी के तीन भेद माने गए हैं पञ्यन्ती, मध्यमा और वेखरी । इन तीनों के भी तीन-तीन 
भेद है, स्थूला, सूक्ष्म और परा । इस प्रकार वाणी के नव भेद हुए । वणे विभाग रहित 
स्वर प्रधान, संगीत रूपा वाक्‌ स्थूला पश्यन्ती, यही जिशासा सहित सूचमा पश्यन्ती, 
"यही जिज्ञासा हीन संविद्रपा परा पश्यन्ती । चर्म से जटित भृंग पर उत्पन्न ध्वनि रूप 
स्थूला मध्यमा, यही वजाने की इच्छारूपा सूच्मा मध्यमा, यही बजाने को इच्छा रहिता 
और निरुपाधिक परा मध्यमा । पथक-प्रथक विलक्षणता के कारण र व्यक्त वणे रूपा वाक्‌ 
स्थूला चेखरी | यही विवक्षा रूपा सूच्मा वैखरी । यही विवक्षा रदित होने परसंविद्रपा परा 
चरी । इस प्रकार पश्यन्ती हो सूक्ष्मतर अवस्था में "परा? वाकू भी कही जाती है।, 
तात्पये यह है कि एक विन्द॒ में तीन रेखा डाल देने से भी मूलभूत बिन्दु एक ही है । 
उस एक विन्दु में पश्यन्ती, मध्यमा alt: वैखरी तीन रेखायें हैं और इन एक-एक रेखाओं 
में भी स्थूला, सूक्ष्म और परा तीन रेखाएँ हैं । इस प्रकार नव वाणी वन्ती है जिनमें एफ वह 
अलग ही है जिनमें तीन-तीन भेद के साथ तीनों वाणियाँ हैं. अतः वह रूप दशम भेद हँ! 
पूर्वोक्त नव और उनकी कारण तीन वाणियाँ इस प्रकार द्वादश भेद हुए । इन्हें द्वादशरडिमयाँ 
कहा जाता है और सूर्य भी कहा जाता है । : 
अत एव कहा है कि-- न 
सवंभूतान्तरचरः शब्दब्रह्मात्सको रविः। 
मित्वा यं वोधखङ्गन' निरगंच्छुन्त्यविशङ्किताः ॥ 
सिमस्त प्राणियों के हृदय में बिचरने वाला. dea रूप सूर्य बोधरूप ax से 
त निडर लोग निकल जाते हैं ।' आत्मशक्तिया ही चिन्मरीचियाँ अथवा 
सू रडिमयाँ हैं। सूर्य ही समस्त अर्था का प्रकाशक होने से शब्द जह्मात्मक अथवा वेदात्मक | 
इ पोडशकडा वाले पुरुष में १५ gent परिणामशालिनी है फिर: भी सोलहवीं कला | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छि ६ 
ळक विय Se Se 0000 ee, 


। १७ ] 
चित्कला और परिणाम की साक्षीभूता और परम अमृत रूप है । इसीलिए इसका निरोध भो 
सम्भव नहीं विनाश तो दूर की बात है । 
सिद्धान्तशेवों का मत है कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नाम की चार वाणियाँ 
हैं और ब्रह्म उनसे अलग है | पश्यन्ती आदि तीनों वाणियाँ परावस्था में परब्रह्म से संगत 
होकर एक रूप में स्थिर हैं । फिर वाचस्पति परमेश्वर अपनी ज्योति से अपने से अभिन्न 


` वस्तु समुदाय को नित्य भासित करता है जिससे इच्छा उठती है और यही सष्टिक्रम का 


कारण वनता है | 

नागेशभट्ट ने सिद्धान्तशैंव के इसी मत और 'परा वाङमूछचक्रस्था पश्यन्ती नामि- 
संस्थिता । हृदिस्था मध्यमा जेया AAC कण्ठदेशगा' इस तन्त्रशाख के मत के आधार पर 
वाणी के चार भद परा, पयन्ती, मध्यमा और वैखरी मान लिया जो वास्तव में व्याकरण 


` सिद्धान्त के विरुद्ध है । क्योंकि आचार्य मदुंहरि ने 'वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्रेतदद्धु- 


तम्‌ । अनेकतीथभेदाया्य्या वाचः परं पद्म्‌? कारिका में वाणो के तीन ही भेद 
स्वीकार किए हैं । “सारस्वती सुषमा? के लेख में जिस विद्वान्‌ ने 'स्वरूपज्यो तिरेवान्तः 
यरावागनपायिनी? कारिका को वाक्यपदीय की मानकर प्रमाण के रूप में उपस्थित कर परा 
वाणी को भतृंहररि सम्मत कहने का दुःसाहस किया है उसने वाक्यपदीय को न देखकर ही 
ऐसा किया है अतः इम इस बिषय में कुछ नहीं कहेंगे । 

जिन लोगों ने “चत्वारि वागू परिमिता: पदानि? मद्दाभाष्यस्थ मन्त्र की नागेश का 
टीका के आधार पर वाणी के चार भेदों की कल्पना का समर्थन किया हैँ उन्हें इसी मन्त्र का 
प्रदीप देखना चाहिए, जहाँ कैय्यट ने लिखा हे कि-- 

चतुर्णा ( नामाख्यातोपसर्गनिपातानास्‌) पद्जातानासेकेकस्य चतुर्थभागंः 
मनुष्या अवेयाकरणा aha . 

यद्यपि "चतुर्णाम्‌? की व्याख्या “नामाख्यातोपसर्गनिपातानाम्‌? इस मन्त्र को व्याख्या में 


कैय्यट ने नहीं लिखा है तथापि 'चत्वारि श्रङ्घा' मन्त्र की ब्याख्या में भाष्यकार ने स्वयं कण्ठत्‌ 


*नामाख्यात? आदि की गणना की हैं, इस प्रकार नागेश कौ वाणो के चार भेद स्वीकार करने 
बाला सिद्धान्त व्याकरण सिद्धान्त के सवथा विरुद्ध हैँ । 
हाँ, एक बात यह रद्द जातो है कि वे वाणी के चार भाग कौन हैं जिनमें अवैयाकरण केवल 
चतुर्थं भाग बोलते हे । इसका उत्तर तो अत्यन्त स्पष्ट हे। एक तो यह कि अवैयाकरण 
बाणी के उस रूप को ' जानते हैं जिसमें लोक व्यवहार होता हे, शेप सोधुत्वादि रूप नहीं 
जानते | दूसरा उत्तर यह हो सकता दै कि 
“त्रिपादूध्व उदेत्‌ पुरुषः पादोस्येहा भवत्‌ पुनः | 
पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद्स्यास्रतं दिवि ॥ 
इस मन्त्रे में वर्णित ब्रह्म के चार अंश का जो विवेचन हे वहीं शब्द ब्रह्मवादियों के मत 
में सुस्थिर हे। । 3 
यह्‌ वाक संस्कृत वाक ह जिसके ज्ञान से पुण्य होता है जिसका फल हे . एकः झाड 
सम्यरश्चातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग भवति ।? 


द्वितीय-काण्ड का प्रतिपाद्य विषय... 


हम यहाँ द्वितीय काण्ड के प्रतिपाद्य समस्त विषयों की चर्चा न करके केवळ उ्तक्री मुख्य . 


विचारधारा का निर्देश म' देना उपयुक्त समणरे दै ! 
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प्रथम क्राण्ड में वाक्यस्फोट को ही मुख्य सिद्ध किया गया है किन्तु वाकय का स्वरूप 
क्या है इसका विवेचन द्वितीय काण्ड का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषयं है। वाक्यपदीय के 
द्वितीय काण्ड के आरम्भ में वाक्य के विषय में विभिन्न इष्टिकोणों की चर्चा की गई ह जिनमें 

मुख्य ये हैं । 

वाक्य विचार 

वाक्य दो प्रकार के हैं एक अखण्ड और दूसरा सखण्ड। अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन 
भेद है । (१) संघातवतिनीजाति, ( २) एक अनवयव शाब्द और (३) बुद्॒यनुसंहृति । 
सखण्ड पक्ष में पाँच मेद हैं ( ५) केवल आख्यातशब्द, (२) क्रम, (३ ) संघात, (४) 
आद्यपद, ( ५ ) पृथक्‌ सर्वपद साकांक्ष। सखण्डपक्ष के पाँच Ral में संबात और क्रम 
अभिहितान्वयवाद पक्ष में और आख्यातशब्द, आद्यपद, पथक सर्दपद साकांक्ष तीन लक्षण 
अन्वितामिधानवादपक्ष में हैं,। इस प्रकार विभिन्न दर्शनों के आधार पर आठ प्रकार के 
वाक्यों के लक्षण किए गए हैं । इसके बाद वातिककार और मोमांसकों के मत से वाक्य के 
लक्षण कहे गए हें । 

वाक्यार्थ विचार 
“वाक्यार्थ का विचार अनेक पक्षों में किया गया है । जिनमें अमिद्दितान्वयवाद, अन्विता- 


भिषानवाद और प्रतिमावाद मुख्य हैं । उपयुक्त प्रथम दो वादों में अनेक प्रकार के दोपों का 
उद्भावन करके प्रतिभा को ही वाक्याथ रूप में स्थिर किया गया है । 


अतिभा का स्वरूप 


_ मैयाकरणों के मत में प्रतिभा ही वाक्याथै है । नागेश ने भी मंजूपा में स्वीकार किया है: 


कि “प्रतिभा चाक्याथः? । वाक्यपदीयकार ने कहा दै कि संश्ञावाचक शब्दों में नियत dat की 
ही प्रतीति होती है । अतः कल्पित पदार्थों से सिद्ध प्रतिभा को हो वाक्याथ कहा गया है-- . 
विच्छेदग्रहणेऽ्थानां प्रतिभान्येव जायते | वाक्याथ इति तामाहुः पदार्थेरुपपादितास्‌ ॥ 

यह प्रतिभा प्रत्येक आत्मा के लिए भिन्न भिन्न सिद्ध दै तथा ‘ae उसका स्वरूप है? यहद 


जानकार भी दूसरे को नहीं समझाया जा सकता । 
' इदं तदिति सान्येषामनास्येया कथञ्चन | प्रत्यात्मइत्तिसिद्धा सा क्रापि न. निरूप्यते॥ 


उसका यह स्वभाव है विना विचार का अवसर दिये हौ समस्त अर्था का मेल कर देती _ 


हे इसलिये विषय में सवरूपता प्राप्त कर गई दै । 
उपछेषमिवार्थानां सा करोस्यविचारिता। सावरूप्यमिवापज्ना दिषयस्वेन ada ॥ 


चाहे किसी की भावना से अथवा शब्द द्वारा उत्पन्न हुईं इस प्रतिभा का कोई. भी व्यक्ति | 


कार्ये के प्रकार निर्णय करने में अतिक्रमण नहीं करता | 


साच्ञात्सब्देन जनितां भावनानुगमेन वा। इतिकतंब्यतायां तां न कश्चिदतिवतंते ॥ 
समस्त प्राणी इसी ( प्रतिभा ) को प्रमाण मानते हैं और मनुष्यों कौ भाँति पशु और _ 


पक्षियों के मी समस्त कर्मी का आरम्म प्रतिभा हो करती दै । 


- प्रमाणस्वेन तां छोकः सवः समनुपश्यति । समारम्भाः प्रतीयन्ते तिरश्चामपि तद्वद्‌ 
“ae सवे प्राणियों की सिद्धि है जैसे किन्ही द्रव्यो के परिपाक के साथ दी विना किसी . 
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प्रयश के मादकता आदि आ जाती है । वैसे प्रत्येक व्यक्तियों के नियत संस्कार से जन्य 
प्रतिमा भी प्रतिभा वालों के विकसित दीने में यत्नान्तर की अपेक्षा नहीं करती । ess 
यथा ब्रव्यविशेषाणां परिपाकेरयरनजाः । मदादिशक्तयो दष्टाः तथा॥ 

प्रतिभा हो एक ऐसी वस्तु है जो समय-समय पर स्फुरित दोती रहती है। वसन्त में 
कोयल के मीठे शब्द स्वयं दो जाते हैं, पक्षियों को घर अनाने को रिक्षा भी स्वयं आ जाती 
है। किसी प्राणी को किसी आहार के प्रति प्रीति, दूसरे को देष, जेसे ऊंट को आम के पछव से 
द्वेष और नीम के पछव से प्रीति है । मनुष्य को बड़े प्रयल पर तैरना आता है किन्तु मेंस के 
बच्चे जन्म लेते हो तैरने लगते हैं । 

इस प्रकार यह मानना पड़ता दै कि समस्त प्राणियों की समस्त क्रियाय प्रतिभा केही 
द्वारा हो रही हैं ।- प्रतिभा का कारण मो शब्द हो है । हाँ; यह भेद ही सकता है कि किसी 
अवसर पर इस जन्म का अनुभूत शब्द प्रतिभा का कारण बने और किसी अबसर पर 
पूवजन्म का अनुभूत शब्द प्रतिभा का कारण बने । 

वाक्यार्थं प्रतिभा है यह पक्ष इस प्रकार का उपस्थित किया गया हे जिससे व्याकरण के 
सिद्धान्त की नींव दृढ़ हो जाती है । “सर्व सर्वाथंवाचकाः' सिद्धान्त उसी समय पुष्ट द्दो 
जाता है जब इम स्वीकार कर लेते हैं कि 'प्रतिभा? में जितने अथे उपस्थित ह सब उस सब्द 
के अर्थ हैं क्योंकि प्रतिभा का कारण वह शब्द दै जिससे विभिन्न प्रकार के अर्थो का प्रतिभान 
हुआ दै । मन्त्रों के जप में भो ध्यान का यही महत्त्व दै कि आराधक मन्त्र के अर्थ का ध्यान 
करता हुआ अपने ध्यान में स्थित आकार वाले देवता को उस योग्य साक्षात्‌ करे । 

अस्तु प्रतिभावाद के स्वीकार कर लेने से हो वैयाकरणों का एक-बत्तिवाद भौ समन्वित 
हो जाता दै । इन्हें लक्षणा अथवा saan भौ सिद्धान्ततः नहीं मानना पड़ता । जब किसी 
शब्द की विभिन्न आनुपूर्वी से विभिन्न stat की उपस्थिति होती दै तब कोई कारण नहीं कि 
मुख्यार्थं और अमुख्याथ का विवेचन किया जाय तथा वाक्यार्थे बोध के लिये लक्षण माना 
जाय । इसी प्रकार व्य्जना भौ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब समस्त at 
शब्दजन्या प्रतिभा से जन्य हैं तब तो सब अथे समान रूप से प्रतिमा ही हैं, उनमें शक्ति, 

. लक्षणा और व्यज्ञना का भेद स्वीकार करना अयोग्यता हो है। अतः यदि किसो ने किसी 
टीका में यह लिख दिया हो कि वैयाकरणों के मत में तीन दत्तियाँ हैं शक्ति, लक्षणा और 
व्यञ्जना? तो यह निश्चय जान लेना चाहिए कि इसे व्याकरण के मूळ सिद्धान्त का परिशान 
नहीं है । “ ! ? 

हाँ; एक बात है, शब्द्शाख में दो पहल. हैं पके सम्यग्शान और दूसरा सम्यक्‌ प्रयोग । 

व्याकरण द्वाराःकुत्रिम उपायों से सम्यग्चान शब्दसाधुत्वज्ञान होता दे अर्थात्‌ शब्द के व्याव- 
हारिक रूप से शब्द के पारमार्थिक रूप का प्रत्यक्ष होता है । किन्तु सम्यक्‌ प्रयोग तो 
पारमार्थिक नहीं शुद्ध व्यावहारिक हो दै तथा व्यवहार में किसी शब्द की शक्ति नियत है फिर 
व्यवहार में मख्याथ बाध आदि के रहने से किसी रूप में तीन अथवा चार seat भी मान्य | 
होती हो हैं । ३ ; 

: हम तो यह मानते हैं कि 'एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कामघु< 
म्मवति? मन्त्र के सम्यग्शान का झाख व्याकरण और सम्यक्‌ प्रयोग का शाख साहित्य Ba 

` अत एव इसी मंत्र को आधार मानकर दोनों शाज अपनी उपादेयता भी सिद्ध करते हैं । | 
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इस प्रकार वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड में वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी 
ad उपस्थित हुए हैं अथवा हो सकते हैं सब पर संक्षिप्त विचार किया है । पुण्यराज ने इस 
काण्ड को टीका के अन्त में कारिकाबद्ध विषयानुक्रमणिका लिखी दे जिसे इम यहाँ | 
नहीं दे रहे हैं । 2 | 
| 
तृतीय काण्ड का प्रतिपाद्य विषय | 
वाक्यपदीय को तृतीय काण्ड जो प्रकीर्ण काण्ड भी कहा जाता है उस पर विशेष ,| 
विवेचन की आवश्यकता नहीं है केवल उसके प्रकरणों का निर्देश कर देने से इस ग्रन्थ को 
देखने के प्रति रुचि जाग उठेगी और प्रतिपाद्य विषयों पर बिचार करने का दृष्टिकोण बनेगा | | 
अतः मैं यहाँ केवल प्रकरणों की सूची मात्र दे रहा हूँ। . | 
१. जातिसमुद्देश, २. द्र्व्यसमुद्देश, ३. सम्बन्धसमुद्देश, ४. द्रव्यलक्षणसमुद्दश, ५. गुण: 
समुद्देश, ६. दिक्समुद्देश, ७. साषनसमुद्देश (कारकविचार), ८. क्रियासमुद्देश, ९. काल्समुद्देश्न, 
१०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुद्देश, १२. उपग्रहसमुदे श, १३. छिंगसमुद्दे श, १४. त्ति 
समुद्देश । यह समुद्देश बड़ा तो है किन्तु वृत्तियों का रमणीय विशद विवेचन इसे 
महुत््वशाली बनाए हुए हैं । 
इस काण्ड में लक्षणसमुद्देश और वाधासमुद्देश नाम के दो प्रकरण अनुपलब्ध ह जिनको 
चर्चा हमने पहले सप्रमाण की है। 


विजयदशमी : 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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विषय-सूची 


कारिकां १-४ ( ब्रह्म का स्वरूप) 
aa के स्वरूप का निरूपण, एक ब्रह्म की शाक्तिगतभेद्‌ से विभिन्नता, ब्रह्म 
की कालशक्ति, एक ही ब्रह्म भोक्ता, भोक्तव्य और भोगरूप में स्थित है । 


. कारिका ५-१० ( वेद्‌ ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय और ब्रह्म की प्रतिमा ) 
ब्रह्म प्राप्ति का उपाय वेद, वेद की अनेक शाखार्य, वेद की महिमा, 
` चेदा से स्मृति प्रकल्पन, वेदों से दर्शन शास्र और उनमें परस्पर भेद, सत्य 
विद्या क्या है, वेद से ही विभिन्न विद्यां का उदूम । 
कारिका ११-२२ ( वेद के प्रधान अंग व्याकरण का प्रयोजन ) 
चेद का प्रधान अंग व्याकरण, व्याकरणाध्ययन के रक्षा-ऊह-आगम- 
लघु-असंदेह पाँच प्रयोजन, व्याकरण का मोक्ष द्वार होना, शक्तिग्राहक व्याकरण, .. 
मोक्ष का प्रथम द्वार व्याकरण, व्याकरणज्ञान. से आत्मज्ञान, वेकृतध्वनिरूप 
अन्धकार में शुद्ध ब्रह्म का आदत स्वरूप, स्क्रोटरूप ब्रह्म में अक्षरों की अतीति, 
चेदा में विभिन्नरुप से ज्ञात ब्रह्म की व्याकरण हारा प्राप्ति । 
कारिका २३-२९ ( शब्द की नित्यता ही व्याकरण निर्माण मे हेतु ) 
शब्द अर्थ और सम्बन्ध की नित्यता, साधु शब्दों का ज्ञाने करना लक्ष्य, 
अ में धर्मजनकता, नित्यशब्दवादियों के. मत से कूटस्थनित्यता और 
शब्दवादियों के मत में प्रवाहनित्यता कथन, नित्य व्यवस्था 
निरथक नहीं। _ oo 


कारिका ३०-३४ ( अनुमान से अतिरिक्त आगम प्रमाण की सिद्धि ) 
साधुत्वज्ञान के लिए आगम की आवश्यकता, तके धममाग का बाधक नहीं, 
अवस्था-देश और काल के भेद से शक्ति में भेद, अनुमान से ही वस्तुसिद्धि 
असम्भव, शक्ति के य्रतिबन्धक होने के कारण भी अनुमान वस्तुसिद्धि में सहायक 
नहीं, तक से. सिद्ध भी वस्नु कुशल विद्वान्‌ के aa से असिद्ध । 
कारिका ३५-३६ ( अनुमान से अतिरिक्त अभ्यास और seu 
प्रमाण की सिद्धि ) 
अनुमान“से भिन्न अभ्यास और अदृष्ट पृथक प्रमाण । 
कारिका ३७-४३ ( वेद्मूलक आष आगम को श्रेष्ठता ) 
ऋषियों का प्रत्यक्ष भी अनुमान से बाधित नहीं, ऋषि वाक्यों पर जनता । 
का विश्वास, ऋपि के वचन पर सबका विश्वास, आगम के विश्वास पर चलने 
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Pay 
बालों को तर्क वाद से हटाया नहीं जा सकता, केवल अनुमान को प्रमाण 
मानने से धोखा अवश्य, Tal कौ अव्यवस्था आर आगमे की श्रेष्ठता के कारण 
ही व्याकरण की रचना | 
कारिका ४४-५० ( शब्द के दो भेद ) ॥ 
शब्द के निमित्त ( स्फोट ) और प्रत्यायक ( Fatt ) दो भेद, कार्यकारण 
में भेदवादियों का मत, कार्यकारण में अमेदवादियों का मत, निमित्त ( स्फोट ) 


Ara ध्वनियों का कारण, स्कोट की एकता में भी विभिन्न ध्वनि की अतीति ` 
आक्रम स्फोट की सकरम प्रतीति स्यानजन्य है, नाद के धम का स्फोट में 


आरोपित होने का प्रकार, स्फोट को स्वप्रकाराता । 

कारिका ५१-५५ ( शब्द में अनेक धम समावेश ) 

शब्द के दोनों मेदां की उदाहरण द्वारा सिद्धि, शब्द का अरथाभिधान 
अकार, शब्द की अर्थ की भाँति फियाङ्गता निषेध, शब्द को ग्राह्य और ग्राहक 
रूप में स्थिति । 

कारिका ५६-५७ ( बोधकत्व निर्णय ) - 

ज्ञात शब्द ही बोधक, अज्ञात शब्द में बोधकंन्व का निषेध | 

कारिका ५८-६९ ( स्वं रूपं की दूसरी व्याख्या से जाति- 

व्यक्तिमेद्‌ की कल्पना ) | 

एक ही शब्द दो रूप में ग्रहोत होने पर कार्य में विरुद्ध नहीं, उच्चरित 
शब्द कार्यमाक नहीं, इसमें कारण, व्यक्तिसंज्ञापक्ष ओर व्यक्तिसज्ञीपक्ष । _ 

. कारिका ७०-७२ ( मीमांसको के मत से शाब्द का एकत्व ) 

शब्द के एकत्ववाद और नानात्ववाद की कल्पना, मीमांसकों के मत से 
शब्द की एकता का वर्णन, वर्ण के अतिरिक्त वाक्य और पद की अस्वीकृति | 


कारिका ७३-७४ ( वैयाकरण मत से वाक्य का एकत्व ओर व्यवहार) 


वैयाकरणा के मत से वाक्य का स्वरूप, पाणिनीय व्याकरण में एकत्व 
ओर नानात्ववांद में व्यवहार | 
कारिका ७५-७७ ( स्फोट में प्राकृतध्वनि के भेद्‌ की हो प्रतीति ) 
नित्य स्फोट में कालभेद नहीं फिर भी बृत्तिमेद की उपपत्ति, ध्वनि के दो 
भेद, प्राकृतध्वनिकाल का स्फोट में आरोप, वृत्तिभेद में चंक्रदश्वनि कारण । 
कारिका ७८-८० ( ध्वनि से स्फोट की प्रतीति ) 
भ्वनिया से स्कोट की उपलब्धि में निमित्त बनने के लिए तीन मत । 
कारिका ८१-८४ ( ध्वनि की अभिव्यक्ति म॑ तीन मत ) 
ध्वनि की अभिव्यक्ति में तीन मत । अन्त्यध्वनि की सहायता से स्कोट 
अहण, उदाहरण, स्पष्टीकरण । 
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- कारिका ८५-८७ ( वाक्य. में पद्‌ ओर वाक्य की. प्रतीति असत्‌ ) 
वाक्य में पद और वर्ण की प्रतीति एक उपाय, पद और वाक्य के भेद की 
अतीति भी एक उपाय, उदाहरण । 
रिका ८८-९२ ( क्रम से वर्ण, पद्‌ और वाक्य अहण का कारण) _ 
वाक्य में पदादि प्रतीति का कारण, उदाहरण, फ्रम से वण पद ग्रहण के. 
द्वारा बुद्धि से चाक्य ग्रहण, बुद्धि म नियत । 
कारिका ९३-९४ ( स्फोट पर अनेक वाद ) - 
` जातिस्फोट वाद, व्यक्तिस्फोटचाद, एक नित्य शब्द तत्त्ववाद | 


कारिका ९५-१०१ ( स्फोट में ध्वनिकृत काल भेद की प्रतीति) 
ध्वनियां के अभिव्यंजकत्व पक्ष में स्फोट के अनित्यत्व आदि दूषणो का 
परिहार, ध्वनि और स्फोट के भिन्न-भिन्न देश में रहने पर भी व्यङ्ग्य व्यञ्जक 
भाव बनना, व्यङ्ग्य व्यज्षक के लिए योग्यता भी नियत, व्यज्ञक की 
अनित्यता व्यंग्य में नहीं, उदाहरण, ध्वनिगत काल भेद का स्फोट के काल 
भेद में कारण कथन । 
कारिका १०२-१०६ ( स्फोट और ध्वनि का स्वरूप परिचय ) 
स्फोट और ध्वनि के स्वरूप, स्फोट काल की एकता, उदाहरण, नित्यपक्ष में 
समाधान | 
कारिका १०७-११२ ( शब्द के विषय में मतभेद ) 
शब्द के विषय में तीन भेद, शिक्षाकार का मत,. जेनियों का मत, महाभा- 
घ्यकार का मत । 
कारिका. ११३-११७ ( ज्ञान के शब्दभावापत्ति में तीन मत ) 
जक मत में ज्ञान के शब्द रूपता में परिणत होने का क्रम, दूसरा मत, 
तीसरा सिद्धान्त मत । 


कारिका ११८-१२४ (जगत्‌ में सर्वत्र शब्द रूपता का अनुगम) 

शब्द को जगत्कारण मानना, सर्वत्र अर्थो का शब्द से जन्म, शब्द के. 
fad, जगत्‌ की समस्त प्रदृत्ति के मूल में शब्द, शब्द के उच्चारण में होने वाले 
WIA का कारण शब्द, समस्त ज्ञान में शब्द का अनुगम, वाणी के निकल 
जाने पर अवबोध का अभाव । ) 


कारिका १२५-१२७ ( सर्वत्र वारूपता का अचुगम ) 
समस्त विकार और कलायें शब्द जन्य, प्राणियों में जब तक बाः 
का अनुगम तभी तक चेतना, वाणी ही प्रेरक | =} 
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कारिका १२८-१३१ ( शब्द ही सत्र व्यापक परमात्मा ) 

स्वपन में भी वाग्रूपता का अनुगमः सब जगत वाणी का ही विकार इस पक्ष 
का समर्थन, शब्द ही पुराण प्रसिद्ध परमात्मा | 

कारिका १३२ ( ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ) | 
शब्द का सम्यक ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय और शाब्द के तत्वका | 
ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन | 
कारिका १३३ ( वेद मूलक होने से व्याकरण प्रमाण ) | 
मनुष्य निर्मित भी व्याकरण वेद मूलक होने से प्रमाण है । , | 
कारिका १३४-१३५ ( वेद्‌ ही धमं, आचार और आगम का मूल) | 
स्मृतियां के अभाव में आचार भी धर्म का मूल, समस्त आगम वेद मूल 
होने से ही प्रमाण । । 
कारिका १३६-१३८ ( वेदसूलक तकशारत्र आवश्यक ) | 
आगमा के चेदमूलक होने पर भी तकशाज् की अपेक्षा, शुप्कतक की । 
हेयता । | 
कारिका १३९-१४२ ( साधुशब्द ही पुण्यजनक ) । 
साधु और असाधु शब्दों से अथेबोधकता की भाँति धमजनकता का निषेध । | 
कारिका १४३ ( वाणी के समस्त-रूप व्याकरण के लक्ष्य ) | 
वाणी के तोन भेद । व्याकरण हारा तीनों का प्रतिपादन । _ | 
| 
| 
| 


कारिका १४४-१४६ (जगत्‌ के प्रलय ओर नित्यपक्ष में वेद का प्रामाण्य) 
शब्दों की साधु असाच व्यवस्था भी क्रपि कल्पित, मीमांसक के मत में चेद 
प्रामाण्य, प्रलयचादी के मत में वेद प्रामाण्य 1 , 
कारिका १४७-१५६ ( अपभ्रंश के विभिन्न इतिहास ) 
व्याकरण भी एक स्मृति, अपभ्रंश के लक्षण, शब्द किसी नियत अथ में ही 
साधु, Wary से परम्परया बोध, असाधु के लक्षण, अपत्रेश कॉ उत्पत्ति . 
का इतिहास। 


परिशिष्टम्‌ | १६१ 
' घाक्यपदी य-कारिकाणामचुक्रमणिका . १७३ 


- 
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॥ श्री: ॥ | a ea 
वाक्यपढ़ीयस | 
“ञ्ावप्रदीप' संस्कृत-हिन्दीच्याख्योपेतम्‌ . 
acon — 


प्रथमं ्रह्मकाण्डस्‌ | 


यस्याडूँ गिरिजा सूदूर्शि गङ्गा we विघोः कला । ` 
“अङ्क ' gaat तं सदाशिवमाश्रये ॥ ३ ॥ ` 
यदीयपादाव्जरजोऽसिषेकाम्मूकोऽपि चागीश्वरताझुपेति। ` ` 
तं दच्तिणामूर्तिमहं स्वकीयाबोधो पंघाताय ` समाश्रयामि ॥ १ ॥ ; 
अदीपसाहाय्यमचाप्य भाष्ये विगाह्य तन्त्रान्तरमागमाश्च। | ¢ 
चितन्यते वाक्यपदीयभाचग्रदीप एुषोऽतितरासुदारः ॥ दे ॥ 

अथ महाभाष्ये प्रसङ्गदशात्तन्न तत्रोपनिषद्धस्य व्याकरणागमस्य कियता काठेन 


he 


महाभाप्याध्येतुसम्प्रदायदिच्छ्ेदेनोत्सन्नकद्प्य चन्द्राचार्थेण व्याकरणमूल्भूतं राचण- 
रचितसुपरतरे छिखितं व्याकरणागममवाप्य पुनरूज्ीचितस्य र्चशुरोवंसुराता Ss Tee: 
स्य अचारमभिछण्यन्‌ भदृहरिवांक्यपदीयं नाम व्याकरणारामसर्चस्बसूतं निबन्ध 
निबध्नन्‌ शिष्टाचारपरम्पराप्राप्त चस्तुनिदेंशञात्मकं झाडदुनह्मस्मरणरूपं मङ्गलमाचरति 
,  नीलोत्पलदलर्‍्यामं नवतामरसेक्षणस्‌ । सीतालिन्गितवामाज्ञं रामं वन्दे मह्दाप्रभुम्‌ ॥. 
! वादतोषितविश्ेशसाधुवादोपब्रंदिताः | प्रसिद्धास्तातपादानां जयन्ति विमछा गिरः॥ 
स्मरणादः यस्य वादौन्द्रा मूकता प्रतिपेदिरे । सूर्यनारायण शुक्ल तं नौमि पितरं मम ॥ 
न्याय-व्याकरणांचारयो मीमांसा-काब्यवास्धिः। रामगोविन्दशुङ्ुरभ्रीसूयंनारायणोदितः ॥ 
अन्ध वाक्यपदीयं हि gated महतामपि । पितुः पन्थान माभ्रित्य व्याख्यास्ये लोकभाषया ॥ 
समस्त शुभ कार्यों के आरम्भमें भगवानका स्मरण मार्गमे आने वाढी समस्त बाधाओं पर 
विजय प्राप्त करनेको शक्ति मदान करता दै, इसलिए अन्थारम्म जैते महत्त्वपूर्ण कायेके प्रारम्ममे) 
“sk उसकी नि्विध परिसमासि को मावनासे भगवानके स्मरणरूप मङ्गलाचरणको परिपादी 
सदाचारभांप्त रद्दी है। यद्यपि भगवानका स्मरण मानसिक व्यापार है तथापि अन्धकार जिस. 
रूपमे भगवानका स्मरण करता है उसको शिष्योंकी शिक्षाके लिण. ग्रन्थके आरम्ममें अङ्कितः 
कर देने की प्रथा भी संस्कृत साहित्यको एक सदाचार प्राप्त परिपाटी है । इसलिए des. ` 
अन्थोमे प्रायः स्त्र मङ्गलाचरण पाया नाता है । 


वाक्यपदीयकारः महावैयाकरण ओमपेहरिजीने व्याकरंण-महाभाष्यमें सङ्गवश कहो कही 
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२ चाक्यपदीयम्‌ ` अ | 
fee हुए ब्याकरणदशंनके सिद्धान्तोको जो महाभाष्यके भध्ययनाध्यापनके - बन्द .हो जाने 
कारण नष्ट हो गए थे ओर आ चन्दराचायंजोने रावणद्वारा रचे हुए व्याकरणके मूलभूत छिन 
'सिद्धान्तोंकी पुनरुष्जींवित किया था उन्हें अपने परमपूज्य गुरुजी ओवधुरातजीसे ate) ` 
और उस सिदान्तके प्रचारको अभिलाषाते व्याकरणदशंनके सर्वस्वभूत अन्य की fry 
समाप्ति और इस मागंमें बाधा डालने वाळे विश्लोपर विजय पानेके किए आशीवाद, नमस्कार 
तया वस्तुचिदेशरूप त्रिविध मङ्गछप्रकारोमेंते वस्तुनिदेझात्मक मङ्गलाचरण करते हुए शमदा 
स्मरण किया है । RE fe 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वं यदक्षरम्‌ | 
' विवततेऽथभावेन प्रक्रिया जगतो. यतः॥ १ ॥ 
अंनादिनिधनम्‌--उत्पादविनाशरह्तिसत एव fiery, 'पूर्वापरीभावरहित- 
सत उपसंहृतक्रमञ्च, AT अक्षरम्‌-अइरस्य विभक्तककारादिवर्णरूपाया deal 
चाचो निमित्तं, सत्‌. बाह्यार्थवासनया अविद्यारूपया अर्थभावेन घटादिरूपेण 
Gadd आसते अत एवं शब्दा्ोंभयरूपस यत-उपसंहतक्रमात्‌ waren, 
` जगतो विकारजातस्य प्रक्रिया प्रथमत उरपत्तिष्यंवहारो,, चा तत्‌ शब्द्तंस्वं 
पश्यन्तीवाभूप 'बह्मेति सम्बन्धः. anes 2 
„~ _ जो उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं होता और जिसमें आगे पीछे उत्पन्न होनेका क्रम भी नहीं है 
सरो ( ककारादिरूप ) वर्णौका कारण होते हुए मो ( अविधारूपी बाह्य भर्थाकी वासनाते घट 
पट आदि ) अथ ( काये ) रूपें भासित होता है (जो शब्द अर्थ उमयरूप है ) चिसते जगत्‌ 


को ( समस्त विकारोंकी ) प्रक्रिया (उत्पत्ति या न्ती वाकरूपी 
दो तहा है । eek व्यवहार ) चलती है वह पह्यन्ती वाकूरूपी | 


RAT तत्त्वम्‌:-सवंप्राह्मप्राह्काकारवर्जिता अपरिच्छित्ना ada: संहतक्रमा 
पश्यन्तीरूपा, चाय्‌ ब्रह्म ata अविद्यालक्षणया आअन्तःपश्यद्वस्थया भोक्ततारूपया 
विशिष्ट शेयरूपशून्यं चेतन्यमात्र जीव इस्यमिघीयते । तथा च भागवतम्‌--- 
स एच जीवो विवरप्रसूतिः? आणेन घोषेण गुह प्रदिष्टः | 
सनोमयं सूच्ममपेत्यरूपं मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रविष्ट: ॥ इति। 
स एव च परयन्तीरूपः . शब्दः अर्थप्रतिपाद्नेच्छुया' उपकक्षितो सनोविज्ञान- 
_ -रूपत्वे आस्थितो मध्यमा वागुच्यते |” सच च वक्त्रकुहर मा पायुष्यते SS वक्‍्त्रकुहर माता कण्डाविस्थानभागेषु कण्ठाद्स्थानभागेषु 


९ अनादिनिधनपदस्य पूर्वापरीभावराहित्यमप्य इति ' - 
परान्तरहिता वस्तुसत्ता* इति न्यायमक्षरीदर्शनादवगम्यते | अनादिनिषनपदनिवेदिता gat | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ब्ुह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत 'हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ३ 


चिभक्ताकारादिवर्णरूपा वेखरी वागुच्यते । ततः सेव वाद्यार्थवासनया अवियारूपया 
क्रमेण घटपरा्याकारैविंदृत्ता चऋुरादिना गुह्यते इति । अयमेवार्थः ह 
इस्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथाऽष्र्‍यम्‌। तदुचर शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि घाक्‌॥' 
स पएुवात्मा सर्चदेहम्यापकरवेन चतंते। अन्तः पश्यदवस्थव चित्रुपत्वमरूपकस ॥ 
ताचद्यावस्परा काष्ठा यावर्पश्यन्स्यनन्तकम्‌। अद्षादिबृत्तिभिहीनं देशकाला दिशून्यकम्‌ ॥ 
सर्वतः क्रमसंहारमान्रमाकारवर्जितम्‌ । बरह्मतरवं/ प्रा काष्ठा परमार्थस्तदेब सः ॥ 
आस्ते विज्ञानरूपर्वे स शब्दोऽर्थदिवहया | मध्यमा कथ्यते Sa विन्दुनादुमरुसक्रमाव्‌ ॥ 
सम्प्राप्ता वक्ककुहर॑ कण्ठादिस्थानभागदाः । वैखरी कथ्यते. सेव बहिचोसनया mata ॥ 
घटादिरूपेर्व्याबृत्ता qua चछरादिना। 
इति कारिकाभिरनूदितो बैयाकरणमतस्वेन शिवदछौ। . ९ 
‘gage भवति-यथा कार्येषु कारणधर्मससन्वयदशेनात्‌, , वैशेषिक्रेघंटादि- 


कार्यस्य परथिवीस्वेन तरकारणस्य परमाणोः एथिवीर्वं, यथा-चा सांख्येः विकारग्रामेखु 
; सुखा दिसंमन्वय देनात. तस्कारणस्य प्रधानस्य सुखादिरूपस्वमास्थिपत' तयेव 
घटादिषु शब्दरूपानुगमात्‌ तस्कारणस्यापि राब्द्रूपत्वमास्थेमस्‌! 7171. 
घरादिषु शब्दरूपा नुगमश्चेस्थम्‌-प्रस्यक्ष तावत्‌ जात्यादीनां मिथो चिशेष्यविशेषण- 
आावानवगाहि जात्यादिस्वरूपावगाहि 'घटघटत्वे' इत्येवंरूपं निर्विकहपकं, गौः, SS 
-चळः, डित्य इत्यादिविशेष्यविशेषणभावगाद्दि सविकश्‍पकं चा, ट्विविधमपि शब्दा- 
जुविद्धमेव इति सर्वेऽर्थाः सर्वथा सचंदा सर्वत्र नामघेयेनान्विता इति नाम्नि atsat 
यः कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ कचिन्ञामधेयेन Rasta इति शब्दार्थयोस्तादास्म्यमभ्युपेयम्‌ । 
अत एब अर्थाः प्रतीतमानाः नामधेयैरुऐेताः स्वसामानाधिङरण्येनाबगस्यन्ते गौरित्य- 
योऽश्व इत्यर्थ इति । न च शब्दुस्य अर्थज्ञानोपायतया सामानाधिकरण्यम्‌ , चछरादे- 
रूपादिज्ञानोपायस्वेऽपि रूपादिसामानाधिकरण्यस्य चच्रादावद्शनात्‌,। न च ज्ञाय- 
सान एव अर्थज्ञानोपाय उपेयसामानाधिकरण्यमचुभवति चहछुराद्रि-तु न तथेति 
चाच्यम्‌ , वहिज्ञानोपाये ज्ञायमानेऽपि धूमे धूमोऽयं वह्निरिति सामानाधिकरण्यानु- 
अवादर्शनात्‌। किञ्च अशब्दोपायेऽनुमेयादौ न शब्दसम्मेदेनाधिगमो wag अस्ति 
तु तस्माज्ञानघेयेः सह अर्थस्यं सामानाधिकरण्यानुभवो नामधेयास्मानोऽर्घा इति 
पर्यबसायग्रति। ag सस्यपि पुरोचर्तिसामाधिकरण्येन रजयप्रत्यये न शुक्तिकाया 
रजतास्मत्वं तथेहापि किन्न स्यादिति चेन्न । तत्र विसंवादादुत्तरकारे बाधानुभवाचच 
'तव्पती तिरप्रमाणझ इदं तु अविसंवादास्प्रभाणं सदुर्थतादास्म्यं झब्द त्य साधयस्येव । 
किञ्च षंड्जादिषु शब्दापकर्पर्थप्रत्ययापकर्षात तदुत्कषे ; त्व्थप्रस्ययोस्कषोत्‌ प्रत्ययस्य 
` च प्रत्येतव्योत्कर्षांधीनोत्कषंत्वाज्ञामघेयोत्कर्षणोरफर्षड्थेस्य तादात्म्य कथयति । तदेव- ` 
मर्थांनां नामघेयात्मेकत्वे स्थिते रूपमिति रसमिति यस््रत्मचज्ञानं तदपि नासघेय- 
गोचरमेव.। न चेवं प्रस्यकस्प शाब्दत्वापत्तिरिति वाच्यस्‌ , न इम्दप्रसाणङ्तया 
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४ 4. बाक्यपदीयम्‌ a | 
झाव्दमंपि तु शाब्दे जातं शाब्दं शब्दश्वास्य विषयो न जनक इत्यदोषात्‌। fea 
स्वः प्रत्यय उपजायमानो नाजुह्लिखितशब्दुक उपजायते तडुर्लेखबिर हिणोऽनासा दिं. | 
ग्रकाशस्वभावस्य प्रध्ययस्याजुस्पन्नकएपत्चात्‌। ‘gay, इद्दशम्‌' इति परामशंसु षितः | 
वपुषि वेदने वेदनास्मकतेच न स्यात्‌ संविदः प्रकाशशून्यत्वात्‌ | यदाहुः-- ‘| 
'वाग्मुपता' चेदुत्कामेदवबोधस्य शाश्वती | न प्रकाशाः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ "sft | 
येऽपि बृद्धव्यवद्वारोपयोगवैशुर्य णानवाप्तशब्दार्थसम्बन्धविशेषच्युत्पत्तयों बालदारंक: | 
आयाः अमातारस्तेषामपि . विज्ञानं शब्दाजुब्याधा जुवेधवदेवानादिवसनावशात्‌ ।| . 
अत एव तेऽपि नूनं यत्तस्किमित्यादिशव्दजातमनुह्लिखन्तो न प्रतियन्ति किमएि | 
अमेयमतः शब्दोन्मेषप्रभावग्रापतप्रकाशस्वमाचरवं सवंप्रत्ययानाम्‌ । “4 | 
ल आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योध्वं समीरणम्‌ । 
` . स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दुभावनास्‌ ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शाब्दा नुगमाइते । 
अनुविद्धमिवः ज्ञानं सवे शब्देन भासते ॥ इति। | 
पुवञ्च निर्विकदपको सविकल्पकं वा ज्ञान गौः`शुक्लश्चलो डित्य इति शब्दविशिष्ट: | | 
सेवार्थमववोधर्यति शब्दाल्यविशेषणानुरक्तस्य तस्य विशेष्यस्य स्वरूपं ge: दाबदेनेव | 
दुशंयसि, शब्दापरित्यागळ्व्यप्रकाहस्वरूपया वाउनुभूत्याउनुभवसि इति सोडपि विशेष्यः | 
शब्दरूप एवेति जानीहि। शब्द एवाथोपारूढः प्रतिभाति इति व्यवतिष्ठते । किञ्च | 
यडुपारुढः :शब्दः प्रकाशते तस्य पथक प्रदर्शयितुमचुभवितु चाशक्यस्वात्‌ शव्द एव | 
तथा प्रतिभाति यथा चेन्द्रियजज्ञानेपु प्रक्रमस्तथा शाउदेष्वपि अत्ययेघु शाव्दविशिधे fe 
. वार्थः शब्दारूढो चार्थः प्रतिमाति इति झब्दबिवर्त एवायमर्थो नान्यः कश्चत्‌, । | 
अतश्च दाव्दुब्रह्मेदसेकमविद्योपाधिदर्शितविचित्रमेदमविद्योपरमे यथावस्थितरूपं प्रकाशते | 
इति सिद्धम्‌ । अनुमोदृयति चासुमेवार्थ थुतिरपि तद्यथा--वागेव विश्वा भुवनानिं 
TR, नामैवेदं रूपत्वेन वदते, इति]. . . ` र 
अचेद्माकूतम्‌--विवतंशव्दस्य परिणामवाचकस्वमपि इश्यते प्राचा अन्थेषु 
यथा उत्तररामचरिते as १2० ne | 
एको रसः करुण एवं निमित्तमेदाह्धिन्नः एथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌। ` | 
- आवतंबुदूबुदृतरङ्गमयान्‌ विक्रारानम्भो यथा सछिळमेच हि तत्समस्तम्‌ ॥ इति | 


आवतंः--जलळस्य. अमः, बुद्बुदः--कुड्मळाकारजलसंस्थानविदेषः, तरङ्गः 
» . भेङ्गः, एते. विकारा जलमेव न ततो व्यंतिरिक्ता:, निमित्तमेदात्‌ विभावाद्यभिव्यञ्षकः 
` विच्छित्तिविशेपात्‌ इति तद्॒थः। ` र =m य eee 
| १. भाय:--अशिक्षितशब्दोश्वारणस्य यः प्राथभिकः करणविन्यासः--करणानां शब्दोच्चारणे 
नियोग इत्वर्थः । शब्दभावनां TART] 8 - | 
“ ` स शरान शदेन अनु विद्धमिव यतो भासते अतः शब्दानुगमरद्दितः प्रत्ययो नास्तीत्यरभः 1! | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] ८. संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 7 - ¥ 
अत पुव शान्तरक्षितेन अनादिनिधनमिति कारिकामर्थतोऽनुवदता विवते- 
पदमपहाय परिणामपद्मेच प्रयुक्त । तथा हि 
नाश्ोस्पादासमालीढं ब्रह्म शव्दमयं च यत्‌ । 
यत्तस्य परिणामोऽयं भावाद्वागः प्रतीयते ॥ इति । . 
दिवर्तपदेन परिणाम एुबाभिम्रेतो चाक्यपदीयकारस्यापि “शब्दस्य परिणामोऽय- 
मिस्याञ्ञायविदो विढुः इति अग्रिमकारिका दृशेनादुवगम्यते.। ` । 5 
| विवर्ततेश्थभावेन इत्यस्य “एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य सेदालुकारेणासत्याविभक्ता- 
न्यख्पोपग्नाहिता चिवः इति टीकादुशनात्‌ शब्दुस्य fradisal न परिणाम इत्यव- 
गम्यते । न्यायमञ्जयां झब्दविवत्तंवादस्य शब्दपरिणामवाद्स्य च. खण्डनद्शना- 
दुभयमपि दैयाकरणानामभिमतमिस्यवगम्यते इत्यछमतिजरुपनेन । | 
दिवर्तपरिणासयोळचणे - तु--'अतस्वतो$$न्यथा प्रथा fad. इव्युदीरितः | 
- सतरबतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीयते' शक्त रजतं विवतेः । दुग्धं दुघि भवति इति. 
परिणामः । . अचिष्ठानसमतत्ताककार्यापत्तिः परिणामः, अधिष्ठानविषमसत्ताककार्यापत्ति- 
चिंवते इति .यावत्‌ ॥ १ ॥ : 
जैसे वैशेषिकदशैनमें काये ( घट) में एथिवोस्वमे रहनेते sah कारण ( परमाणु ) में 
झो पृथिवीत्वपर्म दी मानठे हैं' और सांख्यदशेनमें Prat ( पश्चमदामूत और एकादश 
इन्द्रियों ) में सुख-दुःखका समन्वय देखकर इनके कारण प्रधान ( प्रकृति ) में भो सुखदुःखरूपता 
मानी गई है। वैसे घट-पट आदि गर्थोर्मे मी शब्दरूख़ाके अनुगम होनेते घर-पट आदि के 
-कारणोंको भी शब्दरूप मानना ही पडेगा । «क्योंकि प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता दै एक _ 
सविकल्पक दूसरा निर्विकर्पक। दोनों प्रत्यक्ष सवेदा, सरथा ओर सांत्र किसी न किसो 
शब्दसे हो कहद जाते हैं। शब्दते दो अर्थ को प्रतोति दोतो है। अतः शब्द ओर ttt तादात्म्य 
माना जाता दै । अतः येयाकरणोंके मतमें शब्द ही ब्रह्म है । 
यह शब्दतस्व हो जब अविद्याविशिष्ट शेयल्पताते शत्य चैतन्यमात्रमे .रहतां है तब जीव 
कहा जाता दै, जब किसो अर्थ (घट ) के उच्चारणको इच्छाते युक्त होता दै तत्र उते मध्यमा 


चाक कहते हैं, जब मुंहमें आकर कण्ठ, ताछ आदि स्थानोंसे क, ख, ग, आदि वर्णोके रूपर्मे 
‘sam होता दै तब उपे वेखरी वाकू कहते हैं और बही अवियारूपी वाह्य अथे को वासनासे 
प्रेरित होकर घट-पट आदि रूपमे परिणत (विरते) हो जाता है । विवते -"अवास्तविक 
अन्यथा भावको कहते हैं.। जेते रस्सीमें सपंबुंडि । वस्तुतः रस्सो समै नहों दै, किन्तु afar 
होती दै वैसे ही शब्द हो घटल्य में मासित दोता दै । वस्तुतः शब्दते भतिरिक्त घट कोई अळग 
सत्य नहीं है || ३.॥. दु न 3 


एकस्यैव स्दब्रह्मगः कथे विचित्र बट गट दि क यं ज न इवमे कमा द्विचित्रकरार्योत्पत्ते- 
रदुर्शना दित्यत आइ-- | 


यथि एक (शब्द जश) से परस्पर अत्यन्त भिन्न बट-पट आदि नरों होते क्योंकि एक 
कारण से भिन्न-भिन्न और विचित्र कायों को उत्पत्ति नहों देखो गई है । तथापि, | £ 


है 
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| भेद दिखाई पड़ता है 1 


— 


षर भी सदा सब-काये नहीं होते । क्योंकि ; 


बरह्मणि नानास्वं काठ्पनिकमेकध्वं च चास्तवमिति न तंयोरविरोध इति भावः ॥ २॥ 


६ , - ` वाक्यपदीयम्‌. 


एकमेव यदाम्नातं भिन्न शक्तिव्यपाश्रयात्‌ | 
अएथक्त्वेपि शक्तिभ्यः प॒थक्त्वेनेव वतते ॥ २ ॥ 


aque “एकमेवाद्वितीयम्‌? अद्वैत एक पुवाभवद' शकिठ gay, 
mer इत्यादिश्वतिभिः पकमेवाज्ञाते कथितं. तत्‌ शक्तिव्यपाश्रयात्‌ शक्तीत 
घरपरादिविचित्रकायंजननयोग्यतारूपाणां' व्यपाश्रयात्‌ आश्रयणात्‌ शझक्तिगतभेदा- | 
रोपादिति यावत्‌ भिन्न पथम्रपस्‌ “प्रणब पुवेकस्त्रेषा न्यभज्यत? इति श्चतेः।| 
सलिल्दाब्देन ब्रह्म । अ्रणवोअन्न . अविवृत्त ब्रह्म त्रेधा त्रिप्रकारेण-ऋग्यजुःसामरूपेण । 
ब्यभज्यत विभक्तमभूदिति तदर्थः । तथा च ब्रह्मण एकस्वेऽपि तहुतशक्तिचे चियादू ies 
भेदमारोप्य विचिन्रकायंजनकस्वमिति भावः | नन्वेकस्य विभिन्नरूपता5नुपपन्षेत्यत | 
भाह--अपुक्त्वे;पीति। अपृथक्स्वेऽपि अभिन्नत्वेष्ष ब्रह्म शाक्तिम्यः | 
पृथक्त्येनेव ada शक्तिभेदमाश्रित्य प॒थगिवः भिन्नमिवाबभासते न तु वस्तुत | 
भिन्नमिति आवः । शक्तिम्य इत्यन्न ह्यब्छोपे पञ्चमी तथा च शक्तीराशित्येति | 
qu: । ननु ब्रह्मणो नानाकारावग्रहे एकर्वानुपपत्तिरिति चेन्न, , वृक्षा इति एकस्याः | 
j 

| 


greet नानाबृक्षाकारावग्रहसरवेपि.यथा saad TIT aya ्रह्मणो$- | 


पीस्यदोषात्‌। 
`` (वह एक और:समरत जगत्‌ का कारण ब्रह्म ( शब्द ) जो ( एकमेवाद्वितीयं अ। | 
रःस ह्म, आदि 

भुतियोसते ) एकं हौ कहा गया है वह उस नित्य शक्तिका आश्रय है (जिससे घट-पट | 
अदि 'बिचित्र प्रकारके भिन्न;भिङ्ग कार्यं और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूपसे भिन्न-मिइ | 
रूपर्मे प्रकट होते हैं। ) यद्यपि उस amit वास्तविक भेद नहीं हे फिर भी शक्ति की विचित्रताहे 
५ | 


Gage भवति- आवर्तबुद्बुदतरङ्काण्या जलूबिकाराः परस्पर fret अपि | 


. जढमेव न सतो व्यतिरिक्ताः तथा घटपटादयो विकारा: परस्परं भिन्ना अपि एथिब्येव | 


4 व्यतिरिक्ता इति घटपटादीनां सेदः परुथिव्या पुकत्वमिव विळक्षणकायोंद्‌ या नुमीय” 
सान Sewer: श्यो अण एकत्वं न विरुन्धन्ति. इति घटादिरूपेण भिन्नत्वेऽपि | 


Wem: स्वतोउमिन्नस्ववत्‌ झक्तिरूपेण ब्रह्मणो भिन्नत्वेऽपि स्वतोडमिन्नस्वमिति | 


जैसे अर्वेरी, बुल्युळे भोर तरङ्ग परस्पर में भिन्न है फिर म i’ 
= 2 भी सव नल हैं । घट-पट आदिं 
क र फिर औ सब पृथिवी हैं। वैसे एक ही शब्द-चदा शक्तिरूपसे भिन्न होते हुए at | 
बत: अभिन्न हे sale शब्द-ज्रह्म का एक होना स्नाभाविक और भेद काल्पनिक हौ हैं॥ २॥ | | 


| शब्दमहानिष्ठशक्ती नां कार्यवेचिश्योपपादुकस्वे नित्यानां तासां सव | 
Re [ता स्वातं. 
क्तो न सबंदा सर्वंकायोंत्पाद इत्यतो नियामकमाइ--- Rites ee 1 

» इस नित्य शब्द और शब्द को विचित्र कायों को उत्पन्न कर. सकनेवाशी शक्ति के नित्य होने | 


? ७ tif 
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ब्रहाकाण्डम्‌ ] ` _ संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतस्‌ - डं, 


अध्याहितकलां यस्य . काठशक्तियुपाश्रिताः | . 
जन्मादयो विकाराः पड्‌ मावभेदस्य योनयः ॥ २ ॥ 


यस्य ब्रह्मणः अध्याहित आरोपितः कला सेदः ( निमेषा दिक्रियोपहितनानात्वं 
यस्यास्ताम्‌ अध्यादितकळां काळशक्ति विश्वात्मा एक एव परं बह्मामिधानं सत्यो 
भावः स एच नानाविधकार्यकारितय़ा$नन्यशक्तित्वेन व्यवहियते तस्य. स्वातन्ञ्य शक्ति 
काछस्तास्‌ , उपाञ्चिता -जन्माद्यः जायतेऽस्ति, विपरिणमते, ada, हसति, 
नश्यति इत्येचंरू्पाः षड्‌ विकाराः भावभेद्रय योनयः कारणानि wala । ` 
_ औपाधिकमेदमादायैकस्यापि काळस्यं क्रमरूपतया क्रमचस्कायजनकत्वसिचि सावः।. 


जिस wget काल्पनिक Rat वाळी शक्ति ` कालशक्ति स्वतन्त्रशक्ति दै ( जिसमें निमेष पल- 
घरी आदि की कल्पना की गई है और निस शक्तिके कारण ब्रह्म अनन्यशक्तिमान्‌ माना जाताः 
दद 1) उसोके अनुसार जन्म ( जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धेते, हसति, नश्यति ) आदि छ: 
प्रकार के विकार हैं जो भावों ( पदार्थी ) के भेदके ( क्रमिक भेदके ) कारण माने जाते a 

अयं भावः--सर्वाः कारणशक्तयः कालेन अलुज्ञाताः सत्यो जनयन्ति कार्यस , 
प्रतिबद्धाः wet न जनयन्ति कार्यम्‌, हेमन्तादिकाळे प्रतिबद्धाः वसन्तादिकाळे 
अजुज्ञायन्ते इति. ste: स्वातन्ध्यशक्तिः अन्यासां च कालपारतम्त्यस्‌ , यथा धोवराः 
पचयन्तराणां ग्रदणाय,सूत्रप्रतिवद्धान्‌ पक्षिणश्रेष्टयन्ते तथा च ते सून्रप्रतिबन्धाद्स्वतन्त्रा . 
इव भवन्ति तथेच्छायां तन्तुना55कषेणात्‌। एवं काळसूत्रप्रतिबन्धात्‌ पदार्थाः संकोच- 
विकासलचणाचुरपत्तिष्वंसाचनवरतम नुभवन्ति | "अतश्च कालसूत्रान्तगत विश्वं पराप्तकालं 
रसूयते’ इति जायते इत्यदसीयते, प्रसूतमवतिष्ठते इति अस्ति इति व्यपदिश्यते, 
अंवस्थितस्य विकारापत्तिरिति विपरिणमते, ae विपरिणमन्सुहृतंमपि नाबतिष्ठते 
इति qua यावदनेन वर्धितव्यं, ततोऽपचीयते मुहुतंमभ्यनवस्थानादेच ततः अवस्थितः 
कृतकरणी यं विनश्यति । तदुक्तं चाक्यपदीये--( का० ३ Ye ५ ) 
उस्पत्तौ च स्थितौ चापि चिनाशे चापि agate | 
निमित्तं . कांलमेवाहुर्चिभकेनास्मना स्थितम्‌ ॥ . 

तमस्य छोकयन्त्र॑स्य सून्नाधारं प्रचक्तते प्रतिबंन्धाभ्यजुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते te 
यदि न प्रतिबध्नीयात्‌ प्रतिबद्धं च नोत्सुजेत्‌। अवस्था व्यतिकीर्थेरन्‌ पौर्वापर्यं विना कृता:॥ 
विशिष्टकाळसम्बन्धो दृत्तिलाभाय कल्पते | शक्तीनां सम्प्रयोगस्य हेतुत्वेनाव तिष्ठते ॥ 
स्थितस्यानुग्रहस्तेस्ते धेमेः संसर्गिभिस्ततः_। प्रतिबन्धस्तिरो माव: प्रहाणमिति चात्मनः ॥ 
अतिबद्धाश्च यास्तेन चित्रा विश्वस्य बृत्तयः। ताः स॒ एचानुजाना ति यथा तन्तुः सञङ्कन्तिनः॥ 


दिदि्टकालसम्बन्धाइब्धपाकासु शक्तिषु । का 
क्रियामिन्यज्यते नित्या प्रयोगाख्येन कमणा ॥ इति ॥ ३ 0 
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समस्त कारण-शक्तियाँ कालको आश्चानुसार कायं करती हैं और रोके जाने पर काये न 
करतो । हेमन्त कालमें ज़िन्हें रोका गया है वे वसन्त 'कालमें आशा पा जाती है । इसक्नि| चि 
काळ एक स्वतन्त्रशक्ति दै । दूसरो शक्तियाँ कालके अंधोन हैं। जैसे ब्याप दूसरे पक्चियोंक्े ज्र 
पुकड्नेकै लिए एक पक्षीको सूत्रमें बाँधकर प्रेरित करते हैं ये पक्षो सूत्रमे वेधे रहनेके कारण म 
अस्वतन्त्र कौ तरह हैं। क्योंकि !सूत्रके खींचने पर पुनः पकड़ लिए जाते हैं । वैसे कालरुपो 
सूत्रम वेधे इए पदार्थ संकोच और विकास रूपी उत्पत्ति और ध्वंसका सदा अनुभव करते हँ | | a 
इसीलिए कालरूपी सूत्रमें बंधा हुआ विश्व काल आने पर जव प्रसूत होता है तव: जायते कहा | औँ 
आता है, जब प्रसूत स्थित होता है तब अस्ति कहते हैं, जव विकार होता है तव विपरिणमते | ऋ 
«काइते हैं, जब. विपरिणभित रुक नहीं सकता तत्र वर्धते कहते.हे जब तक वढ्ता है जब सौग , 
होने लगता है तव हृसति कहते हैं और जब वह नष्ट हो जाता है तब नश्यति कहते हे । यद! ce 
काड्झक्ति एक होने पर भी काल्पनिक मेदोंके कारण अनेक और MATS है । इसीलिए क्रमत | 
कार्य उत्पन्न होता है, एक कालमें सब कार्ये नहीं उत्पन्न होते ॥ ३ ॥ | 


: 6 € = Ay > | ड्स 
अभिन्नस्यापि ब्रह्मणः सर्वेझार्यजनकत्वसुपपाद्य साम्प्रतं सवव्यवहारहेतुत्वमु पपादयति--. डौ 


एकस्य. सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा। | | 
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ . |: 
सवंषीजस्य यस्य एकस्य बरह्मगः इयं तस्वान्यस्वाभ्यामनिर्वाच्या (ब्रह्मत्वेन | | 
व्रहामिन्चत्वेन च वक्तुमशक्या ) शक्तिरूपा स्थिति अनेकधा भोक्तृ भो क्तव्यरूपेण | a 
भोगरूपेण च छोकब्यवहाराय प्रवतंते | भोक्ता-पुरुषः, भोक्तव्या:---विषयाः भोगः- | 
विषयोपभोगजन्यसुखदुःखा द्यनुभव इति विवेकः । तद्व च्यति-- i 
सवशक्त्यात्मभूतत्वमेङृस्येवेति निर्णयः | भावानामार्मभेद्स्य कल्पना स्यादनर्थिका ॥ 
., . जो समस्त जगतका कारण और एक है उसको , यह शक्तिरूपा स्थिति ( जो अह्मरूप तथा | 
aaa भो नहीं कहो जा सकती अर्थात्‌ अभिवंचनोय स्थिति है) अनेक प्रकारते छोकडे | ` 


ब्यवहारमे आती है। जेते मोक्ता ( पुरुष ) भोक्तव्य ( विषय रूप, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द) | ऽ 
मोग ( विषयों के भोगसे उत्पन्न सुख दुःख आदि ) ; - के 
एकमेव ब्रह्म सर्वेशक्तीतिप्रमाणेन सिद्धे अविद्याकल्पितस्य भावभेद्स्य अपारमार्थि- |: 
कत्वात्‌ कार्यनानात्वोन्नी यपानः इंक्तिमेद एकस्येव युक्तो न तु SZ इत्यर्थः ell | ` 
इस तरह सवंशाक्तिमात्‌ और अद्वितीय ब्रह्म है, पदार्थमेद्र अविद्याकडिपत ओर अवास्तविक 
है किन्तु विविध कार्योके देखनेसे शक्तिमें हो विचित्रता /माननो, पड़ती है ब्रहममें अनेकता मानना | 
निरय हीं है॥४॥  . 4 


एवं प्राप्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपमुक्स्वा तस्प्राष्थ्युपायमाह-- 
ही आप्त्युपायोड्लुकारथ तस्य वेदो महर्षिभिः | 
'  .  'एकोष्प्यनेकवर्त्मव समाञ्नातः पथक्‌ पृथक्‌ ॥ 


तस्य ब्रह्मणः, प्राप्त्युपाय+--प्राप्तिसाधनम » अयुकार; प्रतिमा च aq , 
चस्तुतो मेदाभावाद्‌ बह्मणोडनुकार इच « वेद इत्यर्थ वेद एव बह्मेति यावत्‌ । स | 
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| अहाकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ c& 


Mig वेदः पकोऽपि मद्दर्षिमिः पृथक्‌ पृथक्‌ समास्नातोअम्यस्तः अनेकवत्मंव 
। ऋग्यज्ञःसामाथववेद्सेदेन चतुर्विध . इव भवतीस्यर्थः। समाञ्जात इत्यनेन वेदस्य 
ब| महषिप्रणीतत्वनिरासः | 
पौ इस अद्वितीय ब्रह्मकौ प्रापिका साधन और उसकी प्रतिमा वेद है। यद्यपि वेदं मी एक 
|| डौ दै तथापि महर्षियोंने अलग-अलग अभ्यास किया है अतः ( ऋग्वेद, यजुवंद; सामबेद 
र| और अथवंवेदके रूपमे ) अनेक प्रकारका दिखाई गड़ता है। या अध्ययन करनेवाले 
ते | ऋषियोंके नामसे भनेक वेद माझम पढ़ते हैं । जैसे WAS शाखा, दाष्कल शाखा आदि । 
ण। , प्राप्त्युपाय इति। ब्रह्मणः प्रा्िः-ममाहमिस्यहृङ्कारमन्धिसमतिक्रममात्रस्‌ । 
ह | अहङ्कारचिदार्मनोस्तादारम्याभ्यास एव अन्थिः तन्निवृत्तिश्च अन्थिसमतिक्रमः | 
| स कारिकामें प्राप्त्युपायमें दो पद हैं, एक प्राप्ति ओर दूसरा उपाय । 'मेराः और 'में? 
| इस प्रकारकी अहंकार-म्रन्थिका छूटना ही प्राप्ति हे । अहंकार ओर चिदात्माका तादात्म्याध्यास _ 
| डौ अन्थि है ॥ ५॥ 
| तदुक्त पञ्चदश्यां चिंत्रदीपे-- र x 
अप्रवेश्य चिदात्माने 'एथक पश्यन्नहडकृतिस्‌ | 
| _ इच्छेस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो अन्थिभेदत: ॥ ६२ ॥ इति। 


वाचः संस्कारमाधाय वाचं ज्ञाने निवेश्य. a 
विभज्य 'बन्घनान्यस्याः कृत्वा at छिन्ञवन्धनाम ॥ 
'. ज्योतिरान्तरमासाय. :  छच्छिन्नम्रन्थिपरिग्रहः ॥| २ 
परेण ज्योतिषेकरव॑ . छित्वा अन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति ॥ 
चस्वारि शङ्गा इति. मन्त्रव्याख्याबसरे-'महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्य- 
च्येयं ब्याकरणम्‌’ इति महाभाष्यप्रतीकसुपादाय “महता परेण त्रह्मणेत्यर्थः! इतिः 
'केयटः, MAM ASAIN सास्यं-सायुञ्यमिति नागेश न 
a: अपि प्रयोक्तरात्मानं शब्दसन्तरवस्थितस्‌ । . ` 
प्राहुमहान्तखषभ॑ येन सायुज्यमिष्यते ॥ इति हरिः। ` 
हौ शब्दास्मानौ कार्यों fea तन्नम्स्यः सर्वेश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ शब्द- 
बृषभस्तस्मिन्‌ ag. वाग्योगवित्‌ शास्रजशब्दज्ञानपूर्वकप्रयोगेण क्षीणप्रापः पुरुषो 
| विच्छिया हङ्कारअन्थी न्‌ अत्यन्त संसुज्यत इति तद्वयार्धातारः। अविबृत्तो नित्यः विवृत्तः 
| 0 इति षितः, कार्या घेलरी कपः नित्यो cen आन्तरः सोट इति छाया! ` कार्यः इति केचित्‌। कार्यो वेखरीरूपः नित्यो capa आन्तरः स्फोट इति छाया। ._ 


१. अशट्डारे चिदात्मानमप्रवेश्य-तादात्म्याध्यासेनानन्तमाच्येत्यथः। यथा आत्मनो 


| जयापकतवेऽप वृक्षादिजन्मनाझेनं दुःखित्वं तेषु तादात्म्याध्याध्यासामाबात्‌ रगतेच्छादिभि- 
| | “देंहग॒तब्याध्यादिमिश्व न दुःखित्वमित्यथं क ति 
ु बन्धना नि-अविद्याइङ्कारादीनि । 


= 
= 
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इदमत्रावधेयम्‌ ब्रह्मणः सकाशात्‌ ग्रथमतो वेद . एक एव विवतते ततोऽ 
तणामशक्तेः प्रविभक्तः पुनरुपसंहृतभेदः | एनश्च faa इति भतसवलम्ब्येयं कारि 
उत्तरा च। तदुक्तं भागवते-- 
aga कमंशुद्धं प्रजानां वीचय वेदिकम्‌ । व्यदधादयज्ञसंतस्ये वेदमेकं चतुविधम्‌। दो 
ऋश्यज्ुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चरवार उद्धुताः.। तन्नग्वंद्धरः पेंल सामगो जेसिनिः कविः | 
चेशस्पायन एवेको निष्णातो यजुषामुत | अथर्वा ङ्गिरसामासी त सुमन्तुदारुणो झुनिः॥ इति| जा 
चायुएुराणेऽपि-- पभा 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभु: । ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया|| 
चातुहात्रमभूत्तस्मिंस्तेन यज्ञमकदपयत्‌ । आध्वर्यवं यजुभिंस्तु ऋग्मिहोँत्रं तथेव च|| a 
ala साममिंश्रक्रे wend चाप्यथर्वभिः ॥ इति । क 
सनत्सुजांतीये5पि-- हि 
एकुस्य वेदस्याज्ञानादू वेदास्ते बहवः कृताः। इति। सि 
अत एवामियुक्तानां वचनम्‌-- 
सर्वाथवेदको वेदश्चतुर्धा भिद्यते sara | ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ इति। 
अन्ये तु अनेकवत्मंव अनेकशाखा इव भवतीत्यर्थमाहुः | तेषामयमाशयः-“अस. a 
महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा ङ्गिरसः' इति aga 
एव वेदो ब्रह्मणः . सकाझादाविभूंतः केवळं शाखाभेदः अध्ययननिमित्तः । aq पुर 
शौनकीयप्रातिशाख्ये-- | 
ऋचां समूह ऋगवेद्स्तमभ्यस्य प्रयत्नतः | पठितः शाकलेनांदौ चतुर्सिस्तदनन्तरस्‌ | भने 
सांख्यायनाश्वलायनो माण्डुको बाष्कलस्तथा | बहुचा ऋषयः सर्वे पन्चेते एकवेदिन ugh) ५ 
येन च ऋषिणा या -शाखाडम्यस्ता सा तच्नाञ्चैव प्रसिद्धिसुपगता यथा शाक 
शाखा बाप्कळशाखेति | तदुक्तं शाबरभाष्ये--'स्मर्यंते :च वेशम्पायनः स्चंशाखाध्या' 
कठः पुनरिमां केवळां शाखामध्यापयाम्बभूवेति स बहुशाखाध्यायिनां afar 
` शाखाभ्याय्यन्यां शाखामनधीयानस्तस्यां ` प्रकृष्टत्वादसा धारणमुपपद्यते feet 
, कठशाखेति' इति आख्या प्रवचनादिति सूत्रे ॥ ५ ॥ - ।(झ 
` ` इदानीं अह्मप्राप्त्युपायस्य वेदस्य स्वरूपकथनेन माहात्म्यमाह--- : | पर 
Wart बहुमागेत्व॑ कर्मण्येकत्र चाङ्गता । 
शब्दानां यतशक्तित्व तस्य शाखासु इश्यते ॥ ६ ॥ 


. तस्य॒ वेदस्य भेदाः-छऋग्यज्ञःसामाथवंवेदास्यास्तेषां भेदानां | 
बहुशाखत्वं aad “यथा एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्नवस्मा सामवेदः, ; 
. वाहुच्य पञ्चदशधेत्येक, नवधाथवंणों aa’ इति । तस्य वेदस्य भेदानां 


पकञ्ज एकस्मिन, कमेणि च अङ्गता--तस्याँ झाखायामनुक्तानामपि* तद 


| 
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| ब्रह्मकाण्डम्‌ | ` संस्कृत-हिन्दी-व्यांख्योपेतम्‌ ११ 


८ प्रदिष्टानामङ्गानाँ “सं बंशाखाग्रस्यय'न्यायेनोपसंहारेण उपकारकत्वं चेत्यथः | नलु यदि 
रे सवैशाखानामेककर्मबोधकस्वे तहिं waa: किंनिवन्धन इत्यत आाह--शब्दा 
नामिति । तस्य वेदस्य शाखासु शब्दानां . यतशक्तित्वै यता नियता शक्ति 
{| बोधजनकता अंभ्युद्यहेतुता वा येषां तेषां भावस्तस्वं इइयते | येन रूपेण स्वरेणः च 
| युक्तो यस्यां शाखायामुक्तो यः दाथ्दः स तथैवोत्तरितः तत्रेवार्थमभिधत्ते पुण्यजनकश्च. ` 
ति! नान्यथा न झाखान्तरेऽतोऽर्थक्रियानियमेन झक्तिनियमस्तरप्रयुकश्च शाखाभेद्‌ इति. 
भावः | यथा 'सिमस्याथवंणेऽन्त उदात्तः’ 'देवसुस्नयो यज्चषि काठके. इत्यादिः । 
|! वस्तुतस्तु- तस्य वेदस्य भेदानां तत्तद्वेद्गतशाखानां बहुमागेत्व॑ वहवः . 
|| पद्क्रमजटामाढादयो मार्गा अभ्यासोपाया येषां तेषां भावस्तत्त्वस, THT एकस्मिन्‌ 
। कर्मोण अङ्गता एककर्मबोधकत्व॑ च add) तथा च शाखाभेदेऽपि कमभेदा- ` 
। आवार्छाखान्तरबिहितानामध्यङ्गानां झाखान्तरी यस्तस्मिच कमेण्युपसंहृस्या नुष्ठा न- 
| मिति भावः । ag यजुर्वेदगतकाठककाण्वमाध्यन्दिनीयादिशाखासु. विहितस्य दरा- 
| पूणण॑मासाख्यस्य कमेण एकस्व न सम्भवति एकस्यां शाखायां विहितस्य शाखान्तरे 
पुनविधाने तद्विधेरज्ञातज्ञापकश्वाभावेनानर्थक्यापस्या 'एकस्यवं पुनः श्रुतिरविशेषा- . 
सा que हि स्यादिःति न्यायेन कम॑भेदादत आहइ--शाब्दानामिति। तस्य वेदस्यः 
शाखासु शब्दानां तत्तत्कमंविधायकवाक्यानां यतशाक्तित्वं तत्तच्छाखाध्यायि- . 
Qi युरुषसमेचतबोधजनकत्चं हश्यते इत्यथः | | 
(| ` यद्यपि उस वेदके (ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथवंवेदके) भेदोंमें मौ एक-एक वेदकी 
अनेक शाखायें हैं ( Ta एस सौ अध्वयुंकी शाखा, एक सहस्त सामवेदकी ' शाखायें) ओर उन 
|| ( परस्परमें विभिन्न) शाखाओं का एक कमे ( याग ) में ( जो अङ्ग एक झाखामें नहीं लिखे हैं 
| किन्तु दूसरी शाखामे लिखे हैं बे अङ्ग भी ) परस्परमें उपकार्य-उपकारक माव्‌ रखते हैं, तयापि 


ही हि शाखायें परस्पर भिन्न है । क्योकि) उस वेदको शाखाके शब्दों की बोषजनकता रूप ओर 

| अम्युदय ( पुण्य ) जनकता रूप अपनी शक्तियों भलग-अछग नियत हैं । 

| व्य 

| यद्यपि उस Saat शाखाओं (पद, क्रम, घन) जटा और माला आदि.) में बहुत माये 
| (अम्यासके उपाय) हैं ओर शाखाओंकी भिन्नता रइनेपर भी एक कर्ममें दूसरी शाखाके अज्ञोका 
परस्परमें उपकाय-उपकारक भाव भी है। तथापिं ( एक वेदकी अनेक शाखाओंमें बिहित 


दरापूणेमात याग एक नहों है। क्योकि वेदको. झाखॉओमें.उन-उन कर्मौका विधान करनेवाले: 
| वाक्यों की शक्तियाँ उन-उन शाखाओंके अध्ययन करनेवाले हो जानते हैं ॥ ६ ॥ 


है आ यया स्य ता ee इ अय भावः--यथा “अध्वयु बृणीतः हस्यन्नाध्वर्योरुद्देश्यस्वेडपि, वृत्तेनाध्वयुणा 


ESE ESTEE ENT PL 


शाखामेदात्कमेभेदो न वा Hate मियते । दृष्टं काठकनामादि बहुभेदस्य कारणम्‌ ॥ 
अन्यद्वारादिना ह्येते युज्यन्ते मेदहेतवः । रूपादिप्रत्यभिज्ञानादभिन्न कमे गम्यते॥ 
( इति च्यायमांछायासुक्तः ) 
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श्र `` , वाक्यपदीयम्‌ ` ` 2 न | ae 
स्वकार्य कुर्यादिति: कंल्प्यविधाइुपादेयंताया श्रवणादेकत्वविवक्षा, एवं स्वाध्यायोज्छे। 
aa इत्यन्न अध्ययनं प्रति स्वाश्यायस्योद्देश्यरवेऽपि अधीतेन स्वाघ्यायेनार्थशाः 
. आवयेविति विनियोगविधाडुपादेयत्वश्रवंणात्‌ तद्विशेषणस्य स्वस्वस्येकत्वस्य च विवे 
स्वैः पितृपितामहादिभिरधीयत्ते: इति स्वाध्याय इति व्युत्पत्त्या स्ववेदे र्वकीयशास्न। 
सान्नेस्येवाध्ययनविधानेन एककस्य पुरुपस्येकेकशाखाध्यायित्वात्‌ तत्तच्छाखाध्यादि/ 
पुरुषान्‌ प्रति तत्तच्छाखास्थविधेरज्ञातज्ञापकत्वेन, अर्थवस्वात्‌ 'एकस्येचं पुनः afi! 
रि'ति न्यायाप्रवृत्या कर्ममेदाभाव इति । नन्वेवं शाखान्तराध्ययनाभावे तदुक्तानाम! 
क्वानामुपसंहारः कथमिति चेन्न- कए्पसून्रादिभिः शाखान्तरी याङ्गानां ज्ञानं Tray) 
संहारस्य कतु शक्यत्वात्‌। न च स्वत्वस्य विवज्षितत्वे वेदान्तराध्ययनमपि ₹ ` 
स्यादिति वाच्यम्‌, वेदानधीस्येति शास्त्रेण वेदेषु ससुच्चयविधानात्‌ । एवं च वेदभेदेः 
सति बाधके कमणां भेद पुकत्रोत्पत्तिरपरत्र गुणविधानं वा तत्र वेदान्तरशाखाष्यादि। 
युरुषामेदेन एकस्य विधाय कस्वेऽपरस्याचुवांदकरवापर्या उक्तन्यायप्रचुत्तेरिति ॥ ६॥ | 
वेदमूलकत्वादेव स्खतीनां प्रामाण्य नान्यथेत्यतो5पि वेदस्य महत्त्वमाह-- - | 
इसलिए बह्यप्राप्तिका उपाय वेद हो है, उसीके द्वारा ब्रह्म जाना जा संकता है । “स्मृति 
स्वतः प्रमाण नही हैं किन्तु.जो. कुछ वेदमें कहा गया है वही कहती हैं। अतः वेदमूलक होने ३ 
& कारण वे मौ प्रमाण मानी जाती हैं। ... न. 


स्मृतयो _ बहुरूपाश्च दृष्ादृष्टप्रयोजनाः । द 
तमेवाश्रित्य लिङ्गेस्यो वेदविद्भिः प्रकल्पिताः ॥ ७ ti . गौर 
बहुरूपाः--काश्चन “गर्भाष्टमेञ्डदे, कुर्वीत त्राह्मणस्योपनायनम्‌” इत्येवंरूपं दया 
Te ब्राह्मणसुपनयीत” इति प्रत्यक्षश्रुतिमूळाः, काश्चन दिष्टेषु प्रसिद्धसमाचारा॥ यदि 
अष्टकः कतब्या” इत्यादयो5नुपलम्यमा नश्नतिमूळाः, हष्टाइष्ठप्रयोजनाश्च-त एदा 

UGTA इत्याद्यः स्सृतयः अजुगमाप्प्रीतो गुरुरध्यापयिष्यति अन्थंग्र्नि। 
सेदिनञ्च न्यायान्वच्यतीत्येवंरूपद्द्टप्रयोजना अए्कादिस्स्तयश्च क स्वा 
स्खृतयो लिङ्गेम्यः तत्तदर्थबोधकमन्त्रादिम्यः तं वेदमेवाथित्य वेदविशि स्प 
प्रकल्पिता रक्षिता इत्यर्थः। , वेद्मू 
:_ येस्स्रबियाँ मो अनेक रूपको मिलती हैं.। जिनमें कुछ स्मृतियोंका प्रयोजन स्पष्ट दिं धूलि 
, पढ़ता है, कुछका प्रयोजन अदृष्ट ( पुण्य ) मात्र है। ये स्मृतियाँ मन्त्रमें पढे इए ह = 
१ 


को देखकर वेदके जानकार विद्वानों द्वारा करिपत ( रचित ) है । ८ 

तथा यां जनाः प्रतिनन्दुन्ति रात्रिं घेनुमिवायतीस्‌ |. संवध्सरस्य या पब 
oT नो अस्तु सुमङ्गडी । अष्टकासु राधसे ' स्वाहा' इति मस्त्रो5श्कास्सृतौ feed 
तस्माच्छेयांसं यन्तं पापी यान पज्ञादुन्वेती ति! श्रतिगुंवेबुगमनस्सतौ मूलम्‌ | प्‌ 
` `` १ पापीयानू-ळघु: । र 
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| 
ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ . = 2. 
| Pty 
जे 'च श्चुतिमूळकस्खतिकतृंकत्वसामान्यात्‌ असम्प्रतिपन्नथुतिमूल्कस्सृतीनां मूलं थुतिरनु- 
my) मेया, तदुक्तस-'अपि वा कठृंसामान्यात्‌ प्रमाणमचुमाने स्यात्‌? इति सुत्रेण जैमिनिना १ 
‘ 'स्सृतयो बहुरूपाश्चेति । स्स्॒ती नां पञ्चविधर्वसुक्तं भविण्यपुराणे-- = 
चौ दष्टार्था तु स्टतिः काचिदद्दष्टाथी तथापरा । र 

कि इष्टाइष्टाथरूपान्या न्यायसूक्रा तथाऽपरा ॥ 

दि अनुवादस्स्वृतिस्त्वन्या रिष्टा तु पञ्चमा । 

म) >> 


एतासामुदाहरणानि तत्रेव १ : 0 
| षटूगुणस्य प्रयोउयस्य प्रयोगः कार्यगौरवात्‌ । 
|` सामादीनासुपायानां 'योगो ` व्याससमासतः ॥ 
‘| अध्यक्षाणां च निःचेपः कण्टकानां निरूपणस्‌ | 
दि See cafe: ` प्रोक्ता ऋषिसिगरुढात्मंज ॥ 
1 | - सन्ध्योपास्या सदा कार्या gat मांस न भक्तयेत्‌ 1 ees 


| | अदार्था safer: ग्रोक्ता ऋषिभिज्ञानको विदे: 1 
। पलाशं ` धारयेदण्डुभयार्थो © eden: । 
|| न्यायसूला frees: स्याजपहोमधुतौ यथा ॥ 
| wat इष्ट यथा कार्य ead amet यदि ।' 
अनूक्तवादिनी सा तु पारिच्रज्यं यथा गृहात ॥ 
पड्गुणाः--सन्धिविग्रहयानासनद्वेधीभावसमाश्रयाख्याः) । सासादीनाँ` काय- 
| यौरवाद्ृथाससमासाभ्यां. योगः, प्रयोगः कतव्य इत्यर्थः | जपहोमथुताविति i सूर्यो- 
फ दृयावधि साबिन्रीजपोऽनुदितहोम विषयः | अनुक्तवाडिनी = अनूद्तिवादिनी । यथा. 
रा ग्यदि चेतरथा चेद्चर्यादेव प्रश्नजेत्‌ ग्रहाद्वा 'चनाद्वा' इत्यनयाऽनूदितं "ब्राह्मण: Teste: ` ` 
| ग॒हात इति सञुस्म्रतिबंदृति विधत्त इस्यर्थः ॥ इति । 
| ननु 'वेसर्जनहोमीयं वासोध्वयुंसृह्णाति’ इत्येवंभूता: eat BAS औहुम्बरी 
सर्वा वेष्टयितब्या' “अष्टाचत्वारिंशद्वषष वेदब्रह्मचर्यम्‌? इत्येचंभूताश्च eae: “औदुस्बरीं 
र स्पष्ठो हायेत? “जातपुत्रः कृष्णकेशो5़ी नादधीत” इत्यादिथुतिविरुद्धा, तासां कथं 
वेदमूलकत्वसम्भव इति चेदन्नोच्यते, वेसर्जनहोमो यस्सृतेः-'स्सृती नां श॒तिसूरस्वे इढे 
॥ पूर्वनिरूपिते । विरोधे सत्यंपि ज्ञात शक्यं मूछान्तरं कथम्‌ ॥' इत्यनेन Shae 
| न या करन श्रुतिमूछकत्वस्य, औदुम्बरी वेशनस्मृतते:-- ४ 
२. भरिविजिगीष्वोब्यंवस्थाकरणेगेक्यं सन्धिः । विरोबो विग्रह:ः। विजिगोष 
1 तयोमिथः प्रतिबडशक्‍त्योः कालप्रतीक्षया त नि 0 पतती 
रका देधीभावः । अरिणा पीड्यमानस्य बळ्वदाअयणं संश्रयः | न 
छ > 


२. सामदानदण्डमेदा:। सामदाने दण्डमेदा बित्युपायचतुष्टयमित्यमरात्‌ नान्त्व 
॥ त्‌। साम 
| नं प्रसिद्धम्‌ | दण्डो दमः । भेद उपजाप: । : Sse 


t 
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ततश्च. धुतिमूल्त्वाह्वाध्योदाहरणे न तत्‌। | ie 
विरुड्धर्वे च बाधः स्यान्न चेहास्ति विरुद्धता ॥ a ai 
न हि वेष्टनमात्र हि स्पशंधुत्या विरुद्धयते । 4 
यदि fRareqe मध्ये विसुच्योत्तरभागतः ॥ ठी दश. 
वेष्ट्येतौदुम्बरी तन्न किं नाम न कृतं. भवेत । | अपर 
सर्वा वेष्टयितब्येति न ad सून्रहृद्वचः॥ (पर ् 
प्राक च ळोमादिह स्पशः कुशे रेवान्तरीयते | |. 
वेश्तिषा gar पूवं वाससा परिवेष्ठ्यते ॥ ` पाई 


ति ग्रन्येन श्चुतिविरुद्धस्वं निराकृत्य शझाठ्यायनिघ्राह्मणगतश्चतिसूळकस्वस्य तन्त्रवाति यड 
` - स्थापनात्‌। 'अष्टाचत्वारिंशद्वषस” इति स्ट्तिरपि अन्धपद्रचादिविषया नेष्ठिकत्रह्मचा| श्रुति 


विषया वेति न जातणुन्रश्चतिविरद्धा । तदुक्त तन्त्रवा्तिके ` ` | 


तंत्रेवं शाक्यते वक्ते येऽन्धपङ्ग्वादयो . नराः | (संर 
गुहस्थत्वे न शचयन्ति . कतुं तेषामयं विधिः ॥ स्ये 
नेष्ठिर्रह्मचयं वा. परिं्राजकताऽपि वा | ब्रह्मण 
` > ज्ञेरवश्यं गुद्दीतभ्या तेनादावेतदुच्यते ॥ इति। fare 


ननु सर्वासां वेद्वित्कदिपतस्म्टतीनां श्रुतिमूछकस्वात्य्रामाण्याङ्गीकारे (विरोध, 
स्वनपेचयं स्यादसति ह्यनुमा नप्र? 'ेतुद्‌शंना’ इति सून्नाभ्यां कस्या सस्ते र प्रामाण| 
सुच्यते इति चेत्‌ वेदवाह्मवौ्धादिकरिपतायाः aka गृहाणेत्यकम्‌ ॥ ७ ॥ प्म 
` जेते 'गर्माष्टमेन्दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌? स्मृति “अष्टवर्ष ब्राह्मणसुपनयीत' | | 
प्रत्यक्ष थुतिते बनाई गई है । कुछ 'अन्वष्टका कतेव्या? यहद स्मृति शिष्टाचारसे हों बनाई गा प्‌ 
और इनका मूल 'अष्टकास राधसे स्वाहा? मन्त्र दै । इसी तरइ 'गुरुरनुगन्तव्यः” यह सपादुव 
-“तस्मात्‌ भेयांसं यन्तं पापीयान्‌ पश्चादन्वेति’ इस श्रुतिको देखकर रची गई है । इनमें वेद्या 
«स्मृतिका प्रयोजन केवळ अदृष्ट है और “युरुरनुगम्तन्यः' स्मृतिका प्रयोजन गुरुजीको 
रखना इष्ट प्रयोजन भो है॥ ७॥ lan 
दर्शनमभेदा अपि वेदादेवेश्याह-- 
इसी तरह दशेन मो वेदमूलंक होनेके कारण ही प्रमाण है। जो दशन वेद-मूलक 
बे प्रमाण नहीँ और उनसे ब्रह्म की प्राप्ति मी नहीं हो सकती दै । दशेनोंमें भी जो F 


है कि- 
_ तस्याथवादरूपाणि निश्चित्य स्त्रविकड्पजाः। _ 
, एकस्विनां देतिनां च प्रवादा बहुधा मताः ॥ ८ ॥ 
तस्य वेदस्य अथवाद्रूपाणि अर्थवादानर्थवादरूपाणि चाक्यानि 
` आश्निस्य स्वविकरपज्ञाः स्वस्वबुद्धिप्रभवाः, विकएपो बुद्धिमेदः तदुक्त T 
'वेचिञ्याइजुकुटिळनानापथजुषाम' इति, एकत्विनां द्वेतिनां च बहुधा भि” 
~ छ 
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‘| 
| 
| बरह्मकाण्डमू ] ` संस्क्ृत-हिन्दी-व्यास्योपेतम्‌ १५ 


| 
| रूपेण, अमेव दर्शनं सत्यमिस्येवंरूपः, प्रकृष्टो वादो येषु ते प्रवादाः अनए्पाद 
| oh ४ वाई ल्पादरा 
| दशनभेदाः, सता अभिमता इत्यर्थः । । 2 
| वेदके ही सन्त्रॉमे जहाँ अथे. परस्पर विरुद्ध दिखाई पढ़ते हैं वहाँ रु 
मि इते ६ वहाँ ( भिन्न- 
कक य एकको अर्थवाद ( प्रशंसा करनेवाला ) और दूसरेको. i स 
| अपनी-अपनी रुचिके अनुसार एकंस्ववाद या द्वैतवाद मान किय - 
पर अपने-अपने पक्षका समर्थन करते हैं । RET या 
|. अर्थवादद्धानर्थवादध्वाथवादानर्थवादी रूपं येषां तानि अर्थवाद्रूपाणि शाक- 
| पार्थिवादित्वादुत्तरपद्ळोपः । अर्थवादाश्चानर्थवादरूपाणि च अर्थवाद्रूपाणीति यङ च 
fi यडछुक्‌ च यडछुको रितिवदेकशेषो: चा । केषाब्विद्दादाः अर्थवादमूलाः केषाञ्चित्‌ 
| अतितात्पर्यविषया इति तद्भावः । र य 
i. ies एकत्विनः--अद्रेतिनः .'एकमेवाद्वितीयम' 'आत्मेवेद wag’ 'ऐतवात्म्यमिदं 
सवम “तस्वमसि” 'नेह नानास्ति किञ्चन? वाचारम्भणं -विकारो नानाधेयं सत्तिके- 
eta सस्यस” “तत्र को ate: कः शोक पुकत्वमनुपश्यंत:! इत्यादिथुतिवळेन जीव- 
mae eet बह्मव्यतिरेकेण जगतोऽभावं ` चातिष्ठमानाः “द्वा सुपर्णा? “य आत्मनि 
सको 'अजो होको ज्ुषमाणोऽनुंसेते जहात्येनां झुक्भोगामजोऽन्यः? इत्या दिट्गेत- 
तो कखवीना प्रत्यक्षसिद्धभेदानुवादकत्वेन दहोनवलत्वाद्वध्यव्वमाचक्षते | 
छ तनस्तु-- मत्यिरोधेनाद्वतश्चतय उपचारितार्था जगत्यास्थानिदत्तये वेराग्यो- 
| । gosta प्रत्यक्षसंचादेन सत्यार्था इति मन्यन्ते । ः 
। | एवं चार्वाकादयोडपि 'अहं गौरः' "अहं स्थूळः' इति प्रत्यक्षाभासमांश्रिस्य 'स 
: uy विन इति ` वाक्यं 'आत्मेव देहमयः इति. वैरोचनसिद्धान्तप्रति- ` 
य च स्वमतोपछ्म्भाय स्वीकृत्य स्वमतमपि भौतीक र 
(विद्यारण्यस्वामिभिः-- । ॥ ob ee 
पी न oe जयुः। ळोकायताः पामराश्च अत्यक्षाभाससाश्रिता: ॥ 
ताकत wag ते कोझमन्नमयं तथा । वैरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाण 
५ eh दान्तं प्रमाणं अ तिजज्ञिरे ॥. 
एवमन्ये स्वस्वप्ताभिमानेनान्यथान्यथा ।-मन्त्राथचा 
न न्त्रार्थचादकढपा 
| इत्यन्तेन अन्थजातेन । 202 ae : 
उद्यनाचार्या-अपि आत्मृतत्त्वविवेकशेपे-'प्रथम॑ बहिरर्थ एव भासते 
= ह -धमभीमांसोपसंद्वारः चार्वाकसमुत्थाने च तत्प्रतिपादनाथ “पराञ्चि खानि? 
स्यादिः 'तद्धानाश्न परं waren’ इत्यादि । अथार्थाकारः यमाश्चिस्य त्रेदुण्डिरुमतोप- 
: योगाचारसयुत्थानं स तश्प्रतिपादनार्थम्‌ 'आस्मेवेदं aia’ इत्यादि, तद्धा 
Er इत्यादि । अथार्थाभावः यमाञ्चित्य वेदान स 
र ग : न्तद्वारमात्रोपसंहारः 
get च तठतिपादनार्थस्‌ 'असदेवेदमम आसीत्‌? इत्यादि, - 
पे 


Le 
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१६ वाक्यपदीयैम्‌ 
- तद्धानाय "अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्मद्दनो जना? इत्यादि । ततो वि 
यमाभ्रित्य 'सांख्यमतोपसंहारः शक्तिस'्वसञुस्थांनं “च. तत्प्रतिपादनाथ च, भनने 
परस्ताद' इत्यादि, तंद्धानाय “नान्यत्‌ सत; इत्यादि । ततः केवळ SAT प्रकाश 
यमाश्रित्याद्वेतमतोपसंहारः तत्मतिपादनाथ॑ न प्श्यस्तीत्याहुरेकी मंचती? त्या 
तद्घानाथ ‘aga ata च gaa’ इत्यादि ।' ततः समस्तसंस्काराभिभवात्‌ केवोई 
न विकदपते यमाश्रित्य चरमवेदान्तोपसंहारः तत्रतिपादनार्थं 'यतो वाचो निवतं 
अप्राप्य मनसा सह! इत्यादि! सा चाचस्था न हेया सोच्ञनगरगोघुरायमाणध्वार्‌ 
निर्वाण तु तस्याः स्वयमेव 'यदाश्रिस्य - न्यायदर्शनोपसंहारः तत्प्रतिपादनाथस्‌ "अथा 
निष्काम आध्मकाम आप्तकामः स mara: सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणा sear 


तत्रैव समवळीयन्ते? इति प्राहुः ॥इति॥॥८॥ ` ` 6१४2. 
एकत्ववादी--( अद्वेतवादी ) “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, झात्मैवेदं सवंम्‌ ecard 


aia, तत्तमसि, नेइ नानास्ति free’ इत्यादि श्रुतियोंके भाधारपर जीव-जहाको a ; 


और ब्रह्मते अळग जगतको सत्ताका अभाव मानते हैं तथा 'दो सुपर्णां, य 'आत्मनि fe 
अनो क्षेकों जुषमाणोनुश्ेते इत्यादि द्वैतको बतानेवाळी aftratat अत्यक्ष वस्तु कहनेके si 
होनवळू मानकर.एकत्ववादिनी श्तियोंते इनका बाघ कर देते हैं ओर अपने एकता 
समभैन करते ह । | 
द्वैतबादी--प्रत्यक्ष वस्तुके Pres होनेके कारण अद्दैत छुतियाँ केवळ संसारमें कि 
इटानेके लिए है और दैत थतिया प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य अर्थका वोध कराती हैं अतः देते 
उचित मानते हे । ४ 
arate सी--आत्मैव देहमयः इस थुतिको प्रमाण मानकर अपने पक्षको वेद 
. बतानेका साहस कर सकता है । अतः जितने पक्ष हो सकते हैं, सबके मूलमें वेद ae ॥ 
¦ ननु यदि एते दुर्शनमेदाः आग्रहैकशरणपुरुपबुद्धिप्रभवा अन्यथायोउयसानह 
मूळाः परस्परविरुद्धाश्च afe असत्या एव _चस्तुनि बिकढपासस्भवात्‌ अतः सलं 
तत्वमत जाह--. | 
अब वात यह उठती है कि दर्शनोंके वेदमूलक होनेपर भी wat आग्रहके कारण 
न होनेते यह कैसे जाना जा सकंता है कि ब्रह्मप्रापिका सच्चा मार्ग कोन है! | 


सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्येवेकपदांगमा | 
युक्ता. प्रणवरूपेण सर्वबादाबिरोधिनी.॥ ९ ॥ 
न एते दुशंनचिकरपा भिन्नरूपानुरताः ( भेदुमाश्चिताः ) ते अमकारणरा/ 


s 


मूलस्वादसत्या इति न वेदतारपर्यविपसाः किन्तु अभिन्नखपत्वाद्‌ विशुद्धिः शिँ 


` शुदिः रागद्वेषादिराहित्य' यस्यां सा, एकपदागमा एकं पदं sce 
बोधक यस्याः सा, तथा च श्रुतिः-ओ मिस्येकाचरयुद्गी थसुपासीतेति' वर j 
विषये आरामः समन्वयो यस्याः सा वा; विद्या बह्यरूपा एकत्ववोधकशवति 
Wat द्वेतश्वति्वा संत्या अतः तत्र वेदे उक्ता--वेदतारपयंविषयः, सत्या 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ : रछ 
पादकस्वेन पठिता वा । अद्वेतवादे कतो न'रागद्वेषावत आाह--प्रणवेति | यतः सा 
विद्या प्रणवरूपेण सबेबादाबिरोधिनी अतो युक्ता परसार्थो नान्येत्यथः ॥. 

(जो रागहेप आदि दोषोंसे रहित ) विशिष्ट शुद्धिवाली है. और एक प्रणव ( अकार ) . 
ही जिते व्यक्त कर. सकता है वह ब्रह्मरूपा एकत्वबोधिका विद्या हो सत्य है। at विद्या 
सस्य अर्थ प्रकाशित करनेके कारण वेदमें वर्णित 'है। क्योंकि जितने ( परभाणुकारणवाद,. 
प्रधानकारणवाद आदि ) वाद हैं इन सबसे कोई विरोध भी नहीं है। अतः वही वेदका 
परम सिद्धान्त दै । 

परमाणुकारणचादी हि प्रधान कारणवादविरुद्धो नाद्वेतवादं: कल्पनयाऽद्वितीय- 
ब्रह्मण एव प्रधानपरमाणुरूपस्चादृतः WA दर्शनसेदा बह्मणः कल्पयन्ति तरप्रणचः 
एतद्प्यस्य रूपमिस्यभ्यनुजानाति । तद्यथो ताकिकेण परमाणुजंगस्कारणं, सांख्येन 
अ्रक्ृतिजंगत्कारणमिध्युक्तेञद्वेतिना ओमिति ak शक्यते परमाणुप्रकृत्यादीनां ब्ह्मा- 


_ नन्यत्वादिति सवेवादाविरद्दत्वं ब्रह्मणः.। यद्वा प्रकर्षण नौति स्तौति इति प्रणवः; 


णवो हि ब्रह्म स्तौति इति प्रणवेन बह्मणस्तादात्म्यात्‌ प्रणव पुच ब्रह्म तदेव सत्य: ' 
तड्विवर्ताश्चान्ये मिथ्या इति न मिथ्याभूतेन gaa सत्यस्याद्वेतस्य विरोध इति भावः । `” 
एतदेवाभिप्रेत्य गौडपादाचयैरुक्तम--' ` 
स्चसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वेतिनो निश्चिता दृढम्‌ । परस्परं विरुध्यन्ते तेरयं न विरुध्यते ॥।. 
अद्वेतं wat हि द्वेतं तद्वेद उच्यते । तेपासुभयथा ga तेनायं न विरुध्यते ॥ . 

कपिलकणा दुद्धाहु ता दिृष्टयनुसारिणो द्वेतिनो रागद्वेषोपेताः स्वसिद्धान्तदर्शन- 
निमित्तं परस्परं द्विपन्ति अद्वेतिनो हि सर्वानन्यस्वात्‌ यथा कदाद्षित्‌ हस्तपदा- . 
दिभिराहतोऽपि- कश्चिन्न विरुध्यते तथा. तेनं विरुष्यन्त इति तदर्थः wa: agg 
परमार्थ: gt च तञ्गेदः-तस्कायम्‌ afead इति यावत्‌, एकमेवाद्वितीयं तत्तेजो- . 
ऽसृजत इति aa: | अतो न मिथ्याभूतेन gaa विरोधः । यथा सत्तगजारूवः उन्मत्तं 
भूमिष्ठं प्रति वाहय मां.अत्तीति ब्रुवाणमपि तं प्रति न वाहयत्यविरोधबुद्धया तद्वत, 

द्वेतिनां तु उभयथा परमाथतोऽपरमाथंतश्च ्रेतमेचातो विरोध इति ) 
अत एच परमार्थसारे पतञ्जलिः . 
| यद्यरिसद्धान्तागमतकोदिषु अमन्ति रागान्धाः | 

अनुमोदामस्तत्तत्तषां सर्वात्मवावुधिया ॥ इति। 2 

` इदमत्र तत्वम्‌- कणादादयो हि मायिकत्वेन मिथ्याभूतत्वेन अह्मरूपस्वेन = 
ज्ञातसपि प्रपञ्चं बोधनीयशिष्याधिकाराजुसारेणं तदीयमायिकत्वायपलप्य बह्मरूपत्वेन 
ज्ञातपरमाण्यादिभ्यः- सृष्टिमाहः | यथांहुः'न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनास्‌? 
इति अतो न ऋषीणां परस्परं मतभेद्‌ इति ॥ ९॥ 
तात्पर्यं यह है कि बे .दशंन जो परस्पर भिन्न हैं और एक पक्षपर आह किए हैं। 
बेते परमाणुकारणवाद और प्रधानकारणवाद । परमाणुकारणवादी कणाद जगतको सृष्टि 
परमाणुसे मानते है । वहीं प्रभानकारणवादी कपिछ जगतका कारण प्रधानको ( प्रकृतिकों) 
२ बा० 
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आनते हैं इनमें परस्पर मत भेद है किन्तु जो सत्य है उससे दोनोंसे कोई मतभेद नहीं ह।| 
क्योंकि प्रधान या परमाणु AMA अन्य है ही नहीं । अतः ब्रह्माको कारण. मानने ap! 
__ अद्वैतियोकी fed दोंनोमें कोई विरोध नहीं है। अतः ब्रह्म हो सत्य है। अथवा नहाकी प्रक 
स्तुति करने वाले प्रणवसे Ae तादात्म्य है अतः ब्रह्म होनेके कारण प्रणव सत्य है. उसे 
विवतें जो अन्य हैं वे असत्य ( मिथ्या ) हें । मिथ्या देतसे सत्य अद्वेतका कोई विरोध नहीं| 
है । यहाँ वास्तविकता यह है कि वोधनोय शिष्यकी शक्तिके अनुसार ही विषयका शान करना | 
चाहिए । बोद्धा परमाणुको ब्रह्म समझता है अतः उसे वही जगतका कर्ता बताया गया है ॥ ९॥ | 
कि बहुना सर्वेडपि विद्यामेदा वेदादेवेत्याह--. 


विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः । 
िद्यामेदाः . ग्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ १० ॥ ` 
लोकानां विघातुः--उपदेष्टत्वेन सर्वव्यवस्थापकस्य सर्वदव्दार्थ प्रकृतिरूपस्वेन 
सवंस्रष्टश्न तस्य प्रणवरूपस्य वेदस्य अङ्गोपाक्कनिबन्धनाः--अङ्गानि-विधयः, 


उपाङ्गानि-मन्त्रार्थवादो पनिषदाद्यः निवन्धनं . सूलं येषां ते, अज्ञानि-व्याकरण- | ` 


'शिक्षानिरक्तकदपज्यौतिषच्छुन्दःशसत्राणि, उपाङ्गानि - पुराणन्यायमीमांसा धर्मशाख्राणि 
निबन्धन प्रयोजक येषु ते वा । ज्ञानसंस्कारहेतवः--ज्ञान-सम्यगूज्ञानं, संस्कारः- 
युरुषसंस्कारः धमं इति यावत्‌ तयोहेंतवः, यह्वाः ज्ञानमेव संस्कारः उत्पत्नज्ञाना 
हि संस्कृता इत्युच्यन्ते तस्य हेतवः । विद्याभेदः व्याकरणादयः प्रतायन्ते 
'घिस्तृता भवन्ति । । ; 

जगत्‌की सृष्टि या. उपदेश करनेवाळे इसी प्रणवरूपी वेदके अङ्ग ( विधि ) और उपाङ्ग 
( मन्त्र, अवंवाद और उपनिषद ) अथवा अङ्ग ( व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और 
चन्दः शाख ) ओर उपाङ्ग ( पुराण, न्याय, मोमांता और घभेशाख ) मूलक ज्ञान और TRE: 


कारण ही व्याकरण भादि विद्याके भेदोंका विस्तार हुआ है । 
, तदाहु “सर्वा वाचो वेदमनुप्रविष्टा' इति ॥ 
उपदेप्ट्त्वञ्च वेद्स्य-- - 
सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पथक्‌ पथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य, एवादौ प्रथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ इति मनुनाभिदितम्‌ । 
: नामानि घटपटादिसंज्ञा, कर्माणि अध्ययनादीनि, प्रथकसंस्थाः लौकिकी- 
च्यवस्थाः:-घटनिर्माणं कुळालस्य, पटनिर्माणं कुविन्द्स्य, इत्यादिका वेद्शव्देभ्य एवं 
कृता इति तदर्थः । | ae 
és सरवंशब्दाथप्रक्षतित्व च प्रणवरूपस्य वेदुस्य--3%क्रार पुव सर्वा वाक सेषा 
स्पर्शोष्ममिब्यंज्यमाना वह्ली ननारूपा भवति' इति श्रुतेः । वही-वाक्यपदादिरूपा न 1 
नानारूपा-घटपटादिरूपा च । स्पष्टीकृत _ चेतद्‌ 'ओ मित्येतवच्रमिदं सर्वम्‌? इतिं | 
ति-( माण्हूक्योपनिषदू ) व्याख्याने ओशकूराच(यंसगबत्पादेः। तथाहि--. | 
“यदिदनरथजातमभिघेयभूत तस्या भिधानाम्यतिरेात्‌ असिधानस्य चोाराब्यतिरेः . 
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| ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्क्ृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १६ 


काढोङ्कार एवेदं सर्वम' इति। ag शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्यार्थवाचकत्वानुप- 
पत्तिः एकत्र विषयविपयित्वायोगात[, aaa निर्विकएपकं वाच्यवाचकविंभागशून्यं 
सन्मात्रे वस्तु maf इति चेदिष्टमेवैतत्‌ कार्यस्य सस्य : मिथ्यात्वा दित्यवेहि । 
तथाच अतिः-'चाचारस्भणं विकारो नामधेयम्‌? इति । 'वाचया केचलमारभ्यते 
चिकारजातं न तु तत्त्वतोऽस्ति यतो नामधेयमात्रम्‌’ इति तदथ भामतीकारा 
ME । ननु वाच्यं च वाचकं च सचंमोङ्कार पवेत्यभ्युपगसेऽपि पर अर्म प्रथगेव 
स्थास्यति इति चेन्न यद्धि परं कारणं ब्रह्म तच्चेदवगम्यते किञ्चिदभिधानं तेनेदममि- 
भेयमित्येचमास्मको पाय पूर्वकमेव तदधिगमः । अभिधेयं च स्वाभिधानाव्यतिरिक्तं तत्पुन- 
रोङ्कारमात्रसिति वाच्यं ब्रह्मापि . वाचकाभिन्न तन्मात्रमेव भविष्यति । तदुक्त 
अगवत्पादेः-'परञ्च बरह्माभिधानासिधेयोपायपूचेकमेच रम्यते इत्योझार, एव! 
इति । “रउज्वादिरिच सर्पादिविकडपस्यास्पदमद्दय आत्मा परमार्थः सन्‌ प्राणादि 


'चिकर्पस्यारपदं . यथा तथा सर्वोऽपि वाक्यप्रपञ्जः ग्राणाद्यात्मकचिकल्पचिषय ओङ्कार 
qq’ इति च । 


| 
i 
| 
| 
| 
| ० 
| | इद्मत्रावधेयम्‌--प्रणवो द्विविधः परोऽपरश्च। परः AAT: अपरः शउदात्मकः | 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


re 


। 
बे 
ष्ट 
0 
tt 
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न्तथा 'च सूतसंहिता 
'परः-परतरं ब्रह्म ज्ञानानन्दादिलक्षणस्‌ | प्रकषण नवं यस्मात्‌ परं ब्रह्म स्वभावतः ॥ 
अपरः प्रणचः सााच्छुव्द्रूपः Grae: | wea नवश्वस्य हेतुस्वाअणवः स्खतः ॥ 
पर एव प्रणव आन्तर इति अविवृत्त इतिः चोच्यते | 
गवते$पि--[ १२ स्क० ६ अ० ३७-४४ Blo ] 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ बरह्मणः परसेष्ठिनः । हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते ॥ 
ततोऽसूस्त्रबृदोङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ | यत्तह्लिङ्ग भगवतो अह्णः परमास्सनः ॥ 
कोऽसौ परमात्मा तत्राह-- 
ऋणोति, य इमं स्फोटं Ga ओत्रे.च शून्यदक । 
येन वाय व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आश्मनः ॥ इति 1 
स्वधाज्नो ब्रह्मणः साच्चाद्वाचकः परमात्मनः | स.सवमन्त्रोपनिषदूः वेदबीजं सनातनस्‌ ॥ 
तस्य ह्यासन्‌ त्रयो वर्णा अकाराद्या ATE धारयन्ते येखयो भावा गुणानामार्थवृत्तयः ॥ 
सतोऽच्षरसमाञ्नायमस॒जद्गयवानजः ' 1 अन्तस्थोष्मस्वरस्प्ञदी्हृस्वादिछक्तणस्र्‌ ॥ - 
तेनासौ . चतुरो वेदोश्वतुिवंदनेविसुः । सब्याहतिकान्‌ सोङ्कारान्‌ चातुह्दोंत्रविवक्षया 0 
त्रिवित-त्रिमात्रः, अव्यक्तः--परजह्मरूपः प्रणवः प्रभवः कारणं यस्य, ढिङ्ग-गम- 
कम्‌, येन-प्रणवेन, आकारो हृद्याकाशे, आत्मनः सकाशाद्वथक्तिः, प्रणव एव पर- 
| सात्मा, Sas, स्वकारणस्य, युणाः सरवरजस्तमांसि, नामानि-ऋरथज्ञःसामानि 
AMPA, वृत्तयः जाप्रस्स्वप्नसुषुयः। पूवं च अपरभ्रणवरूपो Aa: 
परब्रह्मणः 'भ्राप्त्युपायः ceded. कार्यकारणयोरभेदात्‌। केचित्तु-'पृतदालस्ब- 
जम्‌? इति श्रुतिप्रामाण्यात्‌ ग्रतिमायां चिष्णुडुद्धिषदोङ्कारो अहमजुझुथोपास्यमानों 


॥ ; 
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ब्रहमप्रतिपर्युपाथो wading: | यद्वा समाधिनिष्ठो यदो मिस्युच्चायांस्मानमजुष् “i 
तदा स्थूलमकारसुकारे सूचमे तं च कारणे मकारे तमपि कायंकारणातीते अस्यग्र ईः 
उपसंहृत्य तन्निष्ठो भवति | तथा च 'ओसिस्यात्मानं युञ्जीत? इति aft, ‘say ` 
, द्याखयो वर्णा ब्रह्मविप्णुमहेश्वराः। अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनि्ह्मेति कथ्यते i x 
इति स्मृतिश्रेत्यछम्‌ ॥ १०॥, र - | 
प्रणब मी दो प्रकारका है। एक पर और दूसरा अपर । जो पर प्रणव है वही परब्रह्म 
रूप है । वही पश्यन्तौ वाकरूपी जह्म है और जो अपरप्रणवरूपी ब्रह्म हे वह aay * 
वाकुरूपन्रहा है जो परज्रह्मकी प्राप्तिका उपाय है। क्योंकि परब्रह्म ही वेदरूप में प्रतीत है| पप 
इसीलिए व्याकरण भी ब्रह्मप्राप्तिका उपाय माना जाता है । कुछ छोगोंका मत है कि जॉ जय 
समाधिमें बैठते हें तब डकार का उच्चारण कर आत्माका अनुसन्धान करते हैं। cae फः 
अकारको सुक्ष्म उकारमें, उस उकारको कारणरूपी मकारमें और मकारको भी बार ‘Z 
. कारणातीत आत्मामें उपसंहार करके उसीमें रमते है-- | a 
“मकाराद्याखयोवर्णा' जह्म-विष्णु-महेश्वराः । अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनिः ब्रह्मेति कथ्यते ute . 
भेदानां घहुमार्गत्वमित्यारभ्य विधातुस्तस्येत्यन्तेन प्रबन्धेन शब्दत्रह्मम्राप्त्युपार) के 
सूतस्य वेदस्य प्रशसां विधाय - तस्प्रधानाङ्गस्वेन अध्येतणां व्याकरणाध्ययने Gan) नेद 
अवृत्तिसिद्यये व्याकरणं प्रहसन त्रिभिः ओोकेवें दिकराव्दाचुशासनरूपं यासर 
योजने सूचयन्‌ भाष्योक्तानि रक्षोद्दागमरूपाणि त्रीणि व्य्राक्रणप्रयोजनान्याइ-- | शा 
2 इस प्रकार ब्रह्मकी प्राप्तिके लिए वेदका जानना अनिवायं सिद्ध हुआ । अङ्गोवेदका शा चेव 
, अङ्ग झानके विना हो नहीं सकता भङ्ग भी छः है। उन agit व्याकरण ही प्रभाग ' ज्य 
अङ्ग हैं । क्योंकि-- - 


a 

० (। } ¢ (1 sik 

आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम तप; | प | र 

प्रथमं छन्दसामन्ग TESTA बुघाः ॥ ११॥ | 

चुधाः महषयः तस्य वेदाख्यस्य ब्रह्मणः आसज्नं-साधुत्वप्रतिपत्तये प्रक) ह | 
अरस्ययविभागान्वार्यान रूपस्वरूपसंस्कारजन्कतया--उद्मस्य “सूर्याय जुष्टं निर्वंपामिं| श 
इत्यादिकस्य सत एव वेद्खण्डस्थ' आलस्यादिनानाञ्ञातस्य यथावस्थितलिक्ृवच “रा 


* १. प्रकृतितोधतिदेशेन प्राते ‘emt ge निवपाभि’ इति मन्त्रे कारयवशेन Peat प्रक्षिणं। ` 
:साणमझिपदस्थाने सूर्यांदिपदसमूइः | यद्यपि शाख्रदीपिकादौ अभियुक्तानां = a 
रको यो निश्चयस्तद्विषयत्वरूपस्य मन्त्रलक्षणस्यामावादूहे मन्त्रत्वामावः प्रतिपादितः विषिं 
प्रयोजनत्वाभावाव्व आहमणत्वाभावस्तथापि 'सत्यमूहस्यापि नावेदिकत्वम्‌-वेदमागोऽपि कद्र] ` 
अत्यक्षः श्रूयते कश्चिदनुमानादिगम्यः? इति तन्त्रवातिकग्रन्थेन ऊद्दस्य वेदत्वे न क्षतिः । वेदो द्विविशे 
 मन्त्रो ब्राह्मणश्षेति विभागस्तु पाट्यमानवेदविषयकः ।. तदुक्तं न्यायसुधायां वेदस्य दैराइ्यनिव 
सत्यूहादेर प्यनुमाना दिगम्यनेदत्वाभ्युपगमा द्विधिप्रयोजनकत्वाभावेन च MAMAN, --- 

: सङ्गे पद्य मानवेदविषयत्वं _देराइ्यनियमस्य वक्तुमेतद्‌ 'अनाज्ञातेष्वमत्त्रत्वमासरातेषु विमार्ग 
. [चेश अ० २ पा० १ सू० ३४] अधिकरणम्‌? इति। at मन्त्रत्वामावेधपि तदेकवाक्यताए 


a? 


मन्त्राक्षराणा अन्त्रत्वमस्त्येवे ति ध्येयम्‌ | 
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| 
feat क ळे 
| ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ . २१ 
4 क नाद्यवगमेन सम्यग्विपरिणमय्य अनुमापकतया च साक्षादुपकारकं, मीमांसया तु 
। इदसूह्यममिदमनूह्यमिस्येच व्यवस्थाप्यते न तूहास्य मन्त्रस्य स्वरूपं बोध्यते इति न 
| सा साक्षादुपकारिका | .अनेन वेद्रक्षारूपमूहरूपं च व्याकरणप्रयोजनमुक्तम्‌ । तप- 
| सामू--भदृष्टफलजनका नां ब्रह्मचर्योधःशयनचान्द्रायणादीनां, काम्यानां वा, मध्ये 

| उत्तमं--दृष्टादशेभयफळजनकतया, 'बाह्मणेन निष्क्रारणः' इति थ्रुत्यानित्यतया 'एकः 

| शब्द” इति शुत्या च काम्यतया? वा श्रेष्ठ, तपः अनेन 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः 
| षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च’ इत्यागमरूपं. -प्रयोजनमुक्तस्‌ | उक्तमागमं स्मारयितुं तदु- ` 
र्‌ | पपादकं साप्यं स्मारयति-प्रथममिति। छन्द्खां वेदानां प्रथमं प्रधानस्‌ अङ्गं 

aq .ज्याकरण प्राहुः।- तथा च 'प्रधानं च WEEE व्याकरणं प्रधाने च क्तो Ta 
weary भवति’ इति आप्यम्‌ । यद्वा छन्दसां प्रथममङ्ग-सुखं, व्याकरण प्राहुः 
ul “सुखं व्याकरण waa’ इव्युक्तेरित्यथः । aa पाणिनीयमेव व्याकरणं वेदाङ्गं न 

| .क्ौमारादिक तस्य लौकिकप्रयोगमात्रज्ञा नार्थत्वादिति ध्येयम्‌ । * 
५| . विद्वानोंने व्याकरणको वेदका अत्यन्त उपकारक अङ्ग माना है और दृष्ट अदृष्ट दो प्रकार 
द.) के फर्छोको देनेके कारण व्याकरणाध्ययनकों उत्तम तप भौ माना है । इसीलिए व्याकरणको 
ह| वेदका प्रधान अङ्ग (सुख) कद्दा है। | , प 
a :. अयं भावः--वेदार्थक्ञानाय framed, गायश्यादिच्छुन्दोविवेकाय ` छन्द्‌ः- 
शास्रस्य, वर्णाभिन्य क्तिजनकवार्‍युसंयोगाधिकरणस्वेन कण्ठताएंवादिज्ञानाय erat; 


| 'उयौतिषस्य अपेक्षणीयत्वेपि तेषां वेदस्वरूपज्ञानाय नापेक्षा व्याकरणस्य तु शब्द्‌ 
| ,संस्कारद्दारोहादिद्वारा च वेदस्वरूपज्ञानायापेक्षेति तदासन्नं वेदाख्यस्य aan इति 
माव: ॥ ११ ॥ : र 
| . और यही उचित भी है क्योंकि वेदके अर्थका शान निस्ते, छन्दः विवेक छन्दुःशास ले, 
| .वर्णोके उच्चारणका ढङ्ग शिक्षासे, कर्मोके प्रयोगका शान ' कश्पसे, ओर उपयुक्त तिथि नक्षत्रादि- 
| ज्ञान ज्यौतिषसे अपेक्षित 21 किन्तु वेदके स्वरूप शानके पहले इनकी कोई अपेक्षा नहीं 
है। अतः पदोंमें प्रकृति-प्रत्ययके शान द्वारा वेदकी रक्षा और एक शब्दके स्थानपर दूसरे 
शब्दका उचित प्रत्ययके द्वारा कह करनेके लिए व्याकरणाध्ययनकी परमावश्यकता है। 
i “ब्राह्मणन निष्कारणः! इत्यादि afrate नित्य तथा 'एकःशब्दः' श्रुतिके दारा काव्य होनेते- 
द| व्याकरणकी अवश्य पठ्नौयता आगम प्रमाण भो सिद्ध कर रहे हें । इत प्रकार रक्षा, ऊष. और 
आगम रूप महाभाष्योक्त व्याकरणाध्ययनके प्रयोजनोंकों ध्यानमें रखकर “व्याकरणाध्ययन 
$| अवश्य करना चाहिए । इसोलिए व्याकरण वेंदके स्वरूप शानमें अत्यन्त आसन्न मो दै॥ ११॥ 
द| भाष्योक्तं लाघवरूपं तुरीयं ब्याकरणप्रयोजनमाह-- ु 


प्राप्तरूपविभागाया यो वाचः परमो. रस; । 
यत्तत्पुण्यतम ज्योतिस्तस्य मागोंऽयमाञ्जसः ॥ १२ ॥. 
१. व्याकरणाध्ययनस्य नित्यत्वकाम्यत्वास्यां व्याकरणस्य .नित्यत्वकाम्यत्वोक्तिस्तपरत्वोक्ि 


र 


१ 
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वेदप्रतिपाद्यकमंप्रयोगानुगमनाय कटपस्य, कर्मानुष्ठानाधिकरणोभूततिथ्यादिज्ञानाय ` ˆ 


DCTS | बाक्यपदीयम्‌ 


अभिन्नात्‌ संहृतक्रमात्‌ अन्तःसन्निविष्टात्‌ पश्यन्तीरूपात्‌ शब्दत्तस्वात-प्रा३ 
चर्णपद्वाक्यळ्छणो रूपविभागो यया, यद्वा अभिधेयस्वेन ste: रूपविभागः बई! 
विशेषः गवादिर्यया, यद्वा प्राप्तः रूपविभागः गवादिरिर्थ: कार्यकारणभावेन यय 
शब्दों हि गवादिरूपेण परिणमते ते च गवादयस्तन्रेव लीनाः वाग्नपेण व्यवतिछ्छे 
- यदाहु:--'नामेवेदं रूपत्वेन ववृते रूपं चेदं नामभावेऽवतस्थे। एके तदेकमविश! 


fads: प्रागिवान्ये सेद्रूपं वदन्ति’ इति, सा तस्याः प्रात्तरूपविभागायाः सक्रमाश/ , 


` चाचः वाचकत्वादभ्युदयहेतु्वाच यः परमो रसः सारः व्यवस्थितसाधचुभा। 
शब्दससूहः यदाहुः 'ऋजीपमेतद्वाचो यः संस्कारहीनः शब्द्‌? इति “निष्पीलि 
रसस्याग्रे रसः सारः यदुन्यत्किह स ऋजीषः' इति यत्तत्‌. ्॒तिप्रसिद्धं पुण्यतमा! 
प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशक ज्योतिः शब्दाख्यम्‌ , यदाहुः-“इह त्रीणि उ्योतींषि त्रा! 
प्रकाशाः स्वरूपप्ररूपयोरवद्योतकाः “योऽयं जातवेदाः यश्च पुरुपेष्वान्तरः प्रकार 
यश्च प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः TATA झुपनिबद्धं यावत्स्थाख चसि 


a इति तस्य साधुशब्दसमूहस्य ज्ञाने AT साभान्यविशेपलक्तणवान्‌ व्याकरणका) . 


MAA सर॑छो-मार्ग उपाय ead: । प्रतिपदोक्तशब्द्पारायणरूपस्तु अत्यन्तहृच' 
मार: तथा च श्रूयते 'बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्ने प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शन! 
पारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम’ इति । तथा च weal व्याकरणम्‌ इति भावः ॥ | 
और जिसने एक और क्रम रहित पश्यन्तो वाक रूपी शब्दतत्त्वसे वर्ण-पद-वाक्य छ 
रुपविभाग प्राप्त किया है। अथवा वाच्यरूपमें रूपविभाग ( अथे विशेष ) प्राप्त किया । 
अथवा कार्य:कारणके रूपमें जिसने अंधरूप घारण किया है और जो क्रमवती वाणीका ( cel 
वाचक या अभ्युदयका कारण होनेके नाते परमसार है, जो श्रुति प्रसिद्ध पुण्यतम -आबे 
और तमको प्रकाशित करने वाली शब्दनामकी ज्योति है उसके alge शानके feet 
व्याकरण MS ही सरळ मागे है। 
. ` क्योंकि शब्द अनन्त है। उनका शान कोषके द्वारा होना असम्भव है। एक बार इत 
इच्छा हुई थी कि सब शब्दोंको पढ़ [छ्या जाय। उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिको बुलाया 
पढ्ने ढंगे। एक इजार वर्ष बीत गए किन्तु शब्दराशिका अन्त नहीं हुआ। आजकल ते 
बढ़ा दौबांयु होगा वह सो वर्ष जो सकेगा फिर उसे इस शब्दराशिका शान कैसे हो सकता 
Rafer शब्दोके शानके' लिए कुछ नियम बना लेना चाहिए । जो नियम कुछ सामान्य बि 
हों भोर कुछ विशेष नियम हो । विशेष नियमोसे सामान्य नियमोंका बाघ हुआ करेगा । इस a 
थोडेसे समय और परिअमते बड़े शव्द सागरको पार किया जा सकता हे । अतः रै नाश 
इस शारूका निर्माण हुआ जो थोडेसे परिश्रममें शब्दराशिका ज्ञान कराता है । अतः यह 
शब्द-जह्के शानमें छाघव ( शीघ्रता ) करने वाला है अर्थात्‌ थोड़े परिअमर्मे अधिक शब्दोंकां # 
कराता दै ॥ १२॥ 1 "3 
aS सवंव्यवहारसस्पादकजञात्या दिबोधक ३ ब्दस्वरूपयो घकत्वादुपि व्याकरणं ` म्र 
*>-भाष्योक्त संदेहाभावरूपं. पञ्चमं व्याकरणप्रयोजनमाह-- | 


अधेप्रइततितच्वानां शब्दा एव निबन्धनस्‌ । : 
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न्य 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] | संस्कृत'हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ “अर 


तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणाइते ॥ १३ ॥ 

अथप्रबुत्तितत्वानाम्‌ अर्थस्य घटादेः sagt व्यवहारे-जलाहरणा दिल्पार्थ- 
क्रियाकारित्वे, अयं घट इत्यादिशव्दप्रयोगे वा, निमित्तानि जातिगुणक्रियारूज्ञाः 
तेषां, तथा च भाष्यम्‌ “चतुष्टयी शब्दानां safe: जातिशब्दा गुणशब्दा क्रयाशब्दा: - 
| , यदच्छाशब्दा:? इति । अन्न-शब्दानामर्थ या प्रवृत्ति: ( प्रयोग: ) सा प्रबृत्तिनिमित्त- 
भेदाख्रकारचतुष्टवतीत्यर्थः इत्युद्योतः। यावद्वयक्तयो जात्यादिभिर्नोपरज्यन्ते तावदिदं 
तदित्येवं व्यवहार्या न भवन्तीति भवति तेषां व्यवहारे निमित्तत्वस्‌ । शाब्दा पव 
निबन्धनं योधकाः, सर्वो हि व्यवहारः शब्दमूछः न हि शब्दमजुच्चार्यकश्रिहयवहत्‌ 
शक्नोतीति भावः । निवन्धनमिति वेदाः प्रमाणमितिवन्निदृशः । नन्वेतावता. किमा- 
यातं व्याकरणस्य, इाव्द्स्वरूपचोधस्य श्रोन्नेन्द्रियादेव सत्त्वादत आइ तत्त्वेति । 
शाब्दानां तत्वावबोधः तत्त्वर-भवेकल्यं साधुरवं, यथार्थबोधकत्वं, चा तस्य अव- 
बोधः निश्चयः, स्थूकषषती मित्यन्नार्थनिणंयस्य ब्याकरणाधीनत्वात्‌ | देचदृत्तस्य oe 


| क्ुछमितिवज्निस्यसापेक्तर्वात्‌ समासः । ब्याकरणाइते नास्ति च्याकरणादेच भवति 


न श्रोन्नादिग्य इति भावः । शब्दस्येतदेव घेकल्य-यदुपगतसंस्कारत्वस्‌, अन्यार्थबोध- 
कत्वं वा । अनेन सन्देहाभावरूपं व्याकरणप्रयोजनमुक्तम । 

और किसी भी अथंके (घट, पट आदिके ) प्रवृत्ति ( व्यवहार, जेते पानी भरना ), और 
घट शब्दके -प्रयोगमें ( उच्चारणमें जातिशब्द गुणशब्द और क्रिया) शब्द हो बोधक हे । 
क्योंकि जितने व्यवहार हैं सब शब्दसे हौ चलते हैं। उन शब्दोंके तस्वका ( निःशेष साधुत्व) 
या यथाथबोधकत्वका ) ज्ञान बिना व्याकरणके नहीं हो सकता । 


अय भावः--शब्दस्य द्वे रूपे शब्दर्वं साघुत्व च तत्राद्यस्य श्रोन्रेन्दियम्राह्मत्वेडफि 
द्वितीयं व्याकरणादेव गुह्यते न श्रोत्रादन्यथा5नधीतव्याकरणा अपि प्रतिपधेरन्‌ । एतेन 
तत्त्वाबबोधः शब्दानां नास्ति श्रोन्रेन्द्रियाइते' इति कुमारिलभट्टोक्तमपास्तम्‌ | 
यथा55हः-- . 
शब्दार्थसंबन्धनिमित्ततरव वाच्याविशेषे$पि च साध्वसाधून्‌ | 
साधुप्रयोगानुसितांश्च fire वेद यो व्याकरण न वेद ॥ इति.। 
वाच्याचिशेपेपि--एकस्मिन्नेव गोरूपेऽथे गोत्वजातिनिमित्तेन गोणीशब्दो्साधु८ 
आवपनसाहणश्यास्प्रयुक्तः साधु: इस्येवंभूत--शब्दार्थसबबन्धस्य निमित्त प्रवृत्तिनिमित्त 
तस्य तरवमविपरीतत्व, साध्वसाधन्‌ शब्दान्‌, अयं fre: साघुशब्दप्रयोक्तत्वा दिस्येव 
मनुमितान हिष्टाँश्चाचयाकरणो न वेदेत्यर्थः ॥ १३ ॥ | 
: शाुब्दके दो रूप हैं। एक तो शब्दत्व और दूसरा साधुत्व। जिसमें शब्दत्वका शान तो 
अवणेन्द्रियसे भी हो सकता .है। .क्योकि यह नियम है कि 'जो वस्तु जिस इन्द्रियते ज्ञात होता 
है उसकी जाति और भमाव भी उसी .इन्द्रियसे. ज्ञात होता है ? अतः शब्दके अवणेन्द्यसे 
जात दोनेके कारण उसमें रहने वाळी शब्दत्व. जाति भौ अवणेन्द्रियते ही जानी जायगी । . | 
किन्तु जो दूसरा.रूप साधुत्व हे, वह तो. न्याकर्‌णके, बिना. जाना हो नहीं जा सकता। 


x 
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: जेते 'स्थू्पूषतीमनड्वाह्दी मालभेत? इस वाक्यमें “स्थूलपुषती' पदके भर्थका ज्ञान विना व्याकरण, 
के नहीं हो सकता है । क्योंकि समस्तपूर्दोके प्रकृति-प्रत्ययका विभाग व्याकरणसे होगा और | a 
उदात्तादि स्वरका ज्ञान भी व्याकरणते ही होगा। इस पदके अथे विचारनेमें हमें उदात्ताद | ie 
स्वर सहायता करेंगे । जब इंम इस पदमें पूवेपदप्रकृतिस्वर देखेंगे तो ( स्थूलानि एपन्ति यस्या| 
सा स्थूलपृषती) इस तरह AEA. समास मानेगें ओर जब समासान्तोदात्त देखेगे तब TGR 
कमंषारय ( स्थूळा चासौ एषतो च) मानेगे । इसलिए व्याकरण शब्दोंके अर्थ-शानमें संदे] 
औ दूर करता है और व्याकरणका अध्ययन संदेह निवृत्तिके लिए आवश्यक हो जाता हे ॥श | 
तदेव व्याकरणस्य महाभाष्योक्तप्रयोजनान्युक्त्वा अपवर्ग पंपादनरूप॑ तदुक्त Bet! शब 
अयोजनमाह--- = र । अश 
इस प्रकार महमाष्यमे वर्णित. रक्षा, SE, आगम, BY ओर अतंदेद रूप पाँच प्रयोजनोंका | बो 


= 


वणेन करके मुख्य प्रयोजन .अपवगंका प्रतिपादन करते हैं कि-- 1 | .का 
तद्द्वारमप्रव॒गेस्य वाड्मलानां चिकित्सितम्‌ । | सा 
पवित्रं सबेविद्यानामधिविद्यं ` प्रकाशते ॥ १४॥ . | दे 


तदू व्यकरणम्‌ AMET द्वारम्‌-उपायः, तद्यया साधुशब्दज्ञानपूरवा- | 
सप्रयोगादभिब्यक्तघमेविरोंषः महान्तं शब्दात्मानं प्राप्तोति तयाहि व्याकर ग संस्कृत | at 
चेतसा पूर्व वेलरीद्वारा मध्ममामधिगम्य वागूविकाराणां प्रकृति समस्वशब्दाथफारगः |. 
. भूतामाब्रृतां पश्यन्तीमनुगच्छति ततः शब्दयूबंयोगांभ्परासमावनावश।त्त्‌ अनावृता | 
विशुद्धां पश्यन्तीं. पराख्यां प्राप्नोतीतिं aenfia तत्तादाम्यं तदेवापवर्गः। तथा च = 
चचयति- “अपि salamat शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । पाहुमंहान्तस्पमं येत | -मोः 
सायुज्य मिष्यते॥' इति । सायुञ्यमेक्य मित्यर्थः । प्रत्य वा रज नका पञ्ज शप्रयो गरू पर्याप 
चंप्रतिवन्धकस्यापनयनाथ व्यारणस्योपयोगमाह-घागिति । वाडमळाता बा 
अत्यवायहेतूनां वाचो . मलानां दुरुच्चारणरूपाणां चिकित्सितम्‌ आयुवेद इव | ` 
झारीराणां दोषाणाम्‌, सर्वविद्यानां पवित्ञ-'यदाहुः आपः पवित्रं परमं एथिव्यामपां | . 
यविज्नं परमं 'च मन्त्राः । तेषां च सामग्येजुषां पवित्र महर्षयो व्याकरण निराहुः I 
इति। fang इति अंधिविद्यं सर्वासु विद्यासु प्रकाशते स्वीक्रियते, अपभ्रंश 
झयोगाभावाय अपेचयते इति यावत्‌ ॥ १४.॥ डक a 
` और यही व्याकरण अपवगेका (मोक्षका) उपाय है, पापको उत्पन्न करने वाळे अपशब्दखुप। .म 
चाणीके मर्छोकी चिकित्सा ( औषध ) करने वाला है, सब विद्याओंमें पवित्र और agate) -म 
चतानेके कारण सब विद्याओते आइत भी है ॥ १४ ॥ * ड 
. ' नचु'श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तब्पशचोपपत्ति्षिः इति स्मरणाच्ढुतिबाक्य| य 
'अवणजन्यमेव शाउ्दुव्रह्वाज्ञानमपवर्गायाछे' न व्याकरणजन्यस्‌, न च न 
a oa च मतं 'वेदान्तमूेतिहासपुराणपौरुषेयप्रबन्धानामपि पक्षे ( अक्मविचाराय ) प्राशि 
संभवान्नियमोऽ्यम्‌ ( आत्मा ओतम्य शति विधिः ) अस्तु? इति मन्येन सिद्रान्तळेशसंग्रहे उपः 
. सम्‌ दतिवाक्येम्य एव जह्मअवणे मोक्षो न पौरुषेयवाक्येभ्यं इति तत्तात्पयेम्‌ | : 


ड = 1७५ es 
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। ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ - २५ 
न | तदपेचा, कोशकाब्यादित एव तडुपपत्तेरतो व्याकरणस्यापवराद्वारव्वसुपपादयन्‌ लौकिक- 
ह| शब्दालुशासनरूप प्रयोजनमाह 


ग _  यथार्थजातयः सवाः शब्दाकृतिनिवन्धनाः । 
|, तथेव ठोके विद्यानामेपा विद्या परायणस्‌ १५॥ 


[| यथा सर्वा अर्थजातयः घटादिसमवेता घटत्वादिजातयः दाब्दाकृतिनिवन्धना 
aj शब्दानां घटादिशव्दानामाकृतयो घट्वाददत्वाद्यो निवन्थनं वोधकं यासां ता 
| अर्थगतजातीनां शक्यस्तं शब्द्गतजातीनां च शक्तत्वमिति भाज: | अथरतजाती नां 
| बोधः शब्दादेवेति यावत्‌। तथैव एषा विद्या व्याकरणं छोके सचेविद्यानां कोश- 
|. काव्यादीनां परायणम्‌ स्वघटकपदशक्धिप्रहाय अपेकणीयस्‌ । ततश्च लोकावगत- 
| सांमथ्योः शब्दों वेदेऽपि वोधकः इति न्यायाहछोके आब्दशक्तिग्रहस्य ब्याकरणाधी न- 
स्वाहे दिकशब्दशक्तिप्रहस्यापि तदधीनस्वमिति श्रुत्यापि तद॒पेक्षणीय समिति भवत्यप- 
-| चगंद्वारं व्याकरणमिति भावः ॥ १५ ॥ 
| क्योंकि जैसे सव अर्थो ( घट, पट आदि ) में समवाय सम्वन्थते रहने वाळी घटत्व जातिका 
| बोधक घटशब्दत्व है । (क्‍योंकि अथंगतजातिमें शक्‍यत्व और शब्दगतजातिमें ` शक्तत्व 
। ह । ) वैसे हो stat जितनीः ( कोश, काव्य आदि ) विद्याये हैं. उन सबके लिए शक्तिप्राइक 
| व्याकरण ही है। 
| अंतः 'लोकको तरह वेदमें भी शक्तिग्रह व्याकरणके द्वारा हौ होनेके कारण व्याकरणका 
| अध्ययन Fama द्वारा मोक्षके लिए उपयुक्त दै। इस, प्रकार परम्परया व्याकरण भो 
मोक्षका साधन्त है ॥ १५॥ 

इदानीं न डेवळं शक्तिग्रहायापेक्षितरवादू व्यांकरणमपवराद्वार किन्तु साछाच्छुव्द्‌- 
| ब्रह्मसाच्चारक्रारजनकत्वादपीस्याइ-- । 


इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम्‌ | 


| इय सा मोंक्षमाणानामजिक्षा राजपद्धतिः ॥ १८ ॥ 
| सिद्धिसोपानपर्वणां सिद्धिमोचः तस्य या अन्तरालाचस्थास्ताः तरप्रा्तौ सोपान- 
ल्यस्वार्सोपानानि तेषां विभागाः पर्वाणि तेपां मध्ये इद्‌ व्याकरणम्‌ आद्य 


प्रथम पदस्थानं पर्व, यथाचेतत्‌ तथा 'तदृद्वारमि'ति कारिकान्याख्याने स्पष्टम्‌ । 
मोक्षमाणानां Zest सा इयम्‌ अजिह्मा अङरिला राजपद्धतिः राजमाग 
इत्यर्थः | ‘Gea हि यत्सा प्रकृतिजेळस्य' इतिवत्‌ उद्देश्यप्रतिनिदेश्य योर क्यमापद्‌- 
यरसर्चनामपर्यायेण तत्तह्लिङ्गभागितिन्यायेन ‘ga सा' इति निर्देशः ॥ १६ ॥ 

और सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त करनेकी जो सोडियाँ ( उपाय, अवान्तर भूमिका ) हैँ । उनमें 
यदद व्याकरण-शाख पहली सीढ़ी दै ओर मोक्ष चाहने वालोंके लिए यह सीधी सड़क दे । 
“2 तात्पर्य यह है कि व्याकरण केवळ शक्तिप्रहके लिए दी नहीं उपयुक्त है अपितु जह्मसाक्षाद: 
कारके छिए मौ है । ब्याकरणके द्वारा हो वेखरी, मध्यमा और पदयन्तीका क्रमसे शान होता 


‘ 
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| 

| 

है । पश्यन्ती ही परा रूपमें जहा हैं । अतः ब्ह्मज्ञानका कारण व्याकरण मी है ॥ १६॥ | 
ननु "आत्मा वारे द्रव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य? इति gen स्याह 

. साच्षात्कारस्येव सो इहेतुत्वश्रचणाच्छुव्दसाच्षात्कारसाधक्रस्य व्याकरणस्य कथं मोह 
हेतुत्वमित्याशङ्कघ अस्वस्येच प्रत्यगाव्मरूपत्वप्रदर्शनेन व्याकरणस्य मोचहेतुतामाइ... | 
याँ इस शाका उठ जाना स्वाभाविक है कि मोक्ष आत्मसाक्षात्कार होता है, ae 
सक्षात्कारते नहीं। व्याकरण TA शब्दका साक्षात्कार भले ही हो किन्तु साक्षात 
दोनेके कारण मोक्षका कारण नहों माना जा सकता, किन्तु यह शङ्का उचित नहीं-- । 


अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति । | 
छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम्‌ ॥ १७॥ 


अन्न व्याकरणे अतीतविपर्यासः अतीतो नशे विपर्यासो-अमो यस्य। 

- सम्यग्ज्ञानवान्‌ शद्दविपर्यासपूर्वको हि अथ विपर्यासः *स्थूळघुषतो मि'स्यादौ इष्टः di) 
झब्द्विपर्यासमतिक्रामति उदात्ता दिज्ञानेन व्याकरणात्‌ , ततः व्याकरणादुपगतशब्दाई 
विपर्यासः सन्‌ छन्द्स्यः-छन्द्से वेदाय. हितः -वेद्प्रहणसमर्थः आत्मा छन्दस 
दानां योनि छन्दोमयीं eect केवलां war अपअंशविविक्तामिति याइ 
तजु Gaal स्वस्वरूपभूता वा प्रणवरूपां प्यति । शब्दबह्मण एवं विवतों जीव” 
“स एव जीवो विवरप्रसूतिः” इति भारावतातू , तथा च शब्दसाक्षार्कार एच amt 
साक्षात्कार: | ततश्च व्याकरणस्य मोचहेतुत्वसुपपन्नमिति भावः . | 
क्योकि इस व्याकरणके शान हो जानेसे शब्दके बारेमे बुद्धिभ्रम दूर हो जाता है ३ 
य जाता है। उस समय आत्मा वेदोंके ज्ञानमें समथ हो ना 
wea = शुद्ध है ( अपञ्नेशते अळग दै) उस सूक्ष्म प्रणवरूपी Ae 
हे : Mi की व्याख्या में ही वता चुका हूँ कि पश्यन्तीबाक्‌ ही किसी अवलां 
५ परवन्तीका साक्षात्कार और" आत्मसाक्षात्कारमें कोई भेद नहीं है। के 


५ व वाणीके पश्यन्ती, मध्यमा a वे i | 

वाणीका परा नामका भेद शैवसिद्धान्तके आग र वखरी नामके तीन भेद ही मानते © 
र पर इतं 

आगे १४३वीं कारिकामें पढ़िए । ह नागे opel alk माना है! 


» २» तमेवेत्यत्र एकाकारो भिन्नकमः विदित्वेत्यस्यानन्तरं i is 
१ 4 न्त्र द्रष्टव्यः यथाधुत तु न ऽ 
PETRIE मोक्षहेतृत्वबोषकय्युतिविरोधापत्ते:। . - SRE ee ~ 
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ब्र 


ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ RF 

यद्यपि जैसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यःः इस श्व॒तिसे आत्मसाक्षात्कार मोक्षका कारण माना 
गया है। वैसे ‘ata 'विदिस्वातिसृत्युमेति-? इत्यादि अतिसे ब्रह्मसाक्षात्कारको भी मोक्षक्रे प्रति 
कारण माना गया है । जिसमें आत्मा झाब्द-ब्रह्मका विवत है । व्याकरण द्वारा शब्दके शानसे 
आत्माका ज्ञान हो सकता 21 किन्तु ब्रह्म तो झाब्दसे अळग है, इसलिए शब्द-ज्ञानते अंहाशान 
| नहीं हो सकता aa व्याकरण मोक्षका कारण कैसे मान लिया जाय यह शङ्का उठती है। 
| तथापि यह समझ लेना चाहिए कि शब्द हो wee । शब्दशान ही जह्मशान है, जह्मशान ही 
| मोक्षका कारण है । क्योंकि ; 


अ्रत्यस्तमितमेदाया यद्वाचो रूपशुत्तमम्‌। 
यदस्मिल्लेव तमसि ज्योतिः Te बिवतेते ॥ १८ ॥ 
प्रत्यस्तसितमेदायाः उपसंहतक्रमाया वाचो यदुत्तमम्‌ अविदृत्त. रूपं पर” 
ब्रह्माख्यं शुद्ध मायोपप्लवरहितं ज्योतिः प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशकं शब्दाख्यं तत्‌ 
अस्मिन्नेच वेङ्तभ्वनिरूपे तमसि अन्धकारे ada आच्छादितं वर्तते इत्यथः ॥ १ ८॥ 
जो क्रम रहित वाणीका उत्तम और शुद्ध ( मायाके प्रपन्नोसे परे) आलोक ओर तमका 
मी प्रकाशक शब्दजह्मरूपी ज्योति है । वदद इसी वैकृतथ्वनि रूपी अन्धकारमें छिपी हे ॥ १८ ॥ 
प्राक्कतचेकृतभ्वत्तिभिन्नं स्फोट व्यवस्थापयन्‌ पूर्वोक्तमेव रूपं स्पष्टयति-- 
aed समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदशेनम्‌ | 
व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाश यग्नुपासते ॥ १९ ॥ 
इद्मत्रबोध्यम्‌- ध्वनिद्विविधः प्राकृतो वेकृतश्व । प्रकृतौ स्फोटे भवः प्राकृतः 
रफोटाभिव्यञ्लषक इति यावत्‌ । ध्वनिविस्फोरयोः एथवत्वेनानुपलम्भात्‌ स्फोट ध्वनेः 
प्रकृतिमिव मन्यन्ते । तत्र स्फोटस्य प्राकृतध्वनेर्भेदामहाद्‌ वर्णोपरांगाभिव्यक्तिजनक- 
यत्नीयकालोपरागेणेव भानम्‌ । अत एव तस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः | वेकृतः प्राकृता- 
ज्जातो विकृतिविदिष्टश्रिरर्थायी स्फोटानभिव्यअ्षकः स्फोटोपछब्धिघाराजनकः | प्राकृतेन 
ध्वनिना स्फोटेडमिव्यक्ते, तदुत्तरकाळभावी ध्वनिः स्फोटाहिलक्षण उपल्भ्यते इति 
चिकारापत्तिरिव स्फोटस्येति aaa उच्यते । यथा उद्यन्नेव प्रकाशो घटमवभासयति 
तदनन्तरं चावतिष्ठमानः घटोपलब्धिधारां जनयन्नपि न घटे कब्निद्विशेषमादधाति, 
- एवं प्राकृतध्वनिना5मिव्यक्ते शब्दे उत्तरकारूमनुवर्तमानों ' वेकृतध्वनिः शब्दविषयां 
बुद्धिधारां जनयन्नपि न शब्द प्रकाशयति 1 अतो देक्ृतध्वनिसं सुष्टमपि स्फोर्ट . वेकृत-' 
| ध्वनिभिन्नमुपलश्षयन्तो चेकृतध्वनियतं देशकालमैदे स्फोटे नाष्यारोपयन्ति । ८ 
` ध्वनि भी दो प्रकार की है। प्राकृत ओर वेक्कत । प्राकृत-ध्वनि 'प्रकृतो स्फोटे भवः प्राकृत? 
अर्थात्‌ 'स्फोटको व्यक्त करने-वाली ध्वनि? । क्योंकि स्फोट और ध्वनिमें कोई पार्थक्य प्रतीत 
नहीं होता । अतः स्फोटको ध्वनिकी प्रकृतिको ace लोग मानते हैं और वर्णको अभिव्यक्तिके 
`प्रयरनमें लगने वाळे BEA द्वारा ही रफोट में प्राकृतःध्वनि का बोध होता है। इसोलिए उत्त 
प्राकतध्वनि? कहते हैं । 22 Rais 


1 
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| 

वैकृत ध्वनि तो 'प्राइताज्जातः' विकृति विशिष्ट? प्राकतसे उत्पन्न विकार' से विश्न 
चिरकाल स्थायी, स्फोटका . अनमिव्यक्षक और स्फोटकी उपलब्धिधाराको उत्पन्न कराने बागे! 
है। इसीछिए उते 'वेकृतध्वनि? कहा जाता है। न | 
प्राकृतध्वनि-स्फोटकों अभिव्यक्त करती है और वेङृतध्वनि चिरकालतक . ea 
बनाती है। जैसे उदित होते हो प्रकाश घटका प्रत्यक्ष करा देता है किन्तु घटमें और कोई गु! 
नहीं डालता वेते प्राकृतथ्वनिसे अभिव्यक्त शब्दमें,. प्राकृतध्वनिके पीछे चलने वाली वेकृतणा 
शब्दविषयक 'बुद्धिवारा वनानेके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं उत्पन्न करती। इसीजि| 


बैक्ृत-ध्वनित्ते सम्बद्ध भी स्फोट वेकृतध्वमिसे fra है ओर, वेकृतध्वन्तिके देशः और: काळे) ये 
| र ता 


- व्यक्त भी नहीं करता | ः 
ततश्चायमर्थः-बेकृत॑ वेकतध्वनिसम्बन्धि सूतिव्यापारदशेनं-मूर्तदेपास! - 
च्यापारस्य क्रियायाः क्रियोपळच्षितकालस्य दर्शनमनुभवं, देशकालमेद्मिति यावत्‌, 
समतिक्रान्ताः स्फोटेञ्नारोपयन्तः आळोकतमसी स्फोटाभिव्यज्ञक्रत्वात्माइते! 


~ 


घ्वनिराळोकः! स्फोटानभिव्यक्षकत्वाहेछतो ध्वनिस्तमः ते व्यतीत्य अतिक्से। 

स्थितं प्राकृतवेकृतध्वनिभिन्नमिति यावत्‌ प्रकाश स्फोटार्यं समुपास्ते। 2 

> Maratea: . | | 

क्योकि-विद्वान्‌ लोग वैत घ्वनिसे सम्बद्ध मूर्ति ( i ) व्यापार ( क्रिया और Pen 

उपलक्षित काळ ) के अनुभव ( प्रतीति,) को स्फोटमें विना ओरोपित किए हो. आलोक ( प्राज्ञ 

ध्वनि) ओर तम ( वेकृत ध्वनि ) से अलग स्थित प्रकाश ( स्फोट ) का ही ज्ञान प्राप्त करे 
है । अथात स्फोट एक दै तथा यह प्राकृत ध्वनि और वैकृतध्वनिसे भिन्न है ॥ १९ ॥ 

, तथा च महामाष्यम्‌ 'येनोचचारितेन सास्नाळङ्गूलककुद्खुरविषाणिनां संप्रस्ययो 
भवति स शब्द? ,इति । . उच्चारितेन-प्रकाशितेनेत्यर्थ इति कैयटः । ध्वनिः 
इति तु छौकिकदृट्टिमर्बुरुष्य तदुक्तं भाष्ये 'छोके ध्वनिः शब्द्‌! इति ॥ 

तथा च वच्यति .. र 
; शब्दस्य अहणे .हेतुः प्रातो ध्वनिरिष्यते । 
, शब्दस्योध्व॑मभिव्यक्ते स्थितिमेदे तु dea: ॥ 
| ध्वनयः सुपो न्ते स्फोटात्मा तेन भिद्यते । इत्ति।. . 
झब्दुस्याभिव्यक्तेरूवं जायमाना वेकृतष्वनयः स्थितिभेदे स्फोटोपलडिधिस्थितिः 


भेदे, बृत्तिमेदे इति पाठे दुतादिृत्तिमेद इत्यर्थः, समुपोहन्ते कारणानि मदि 


. स्फोटस्तु तैन॑ मिद्यते वर्गोपरागा भिब्यक्तिजनकष्वनिक्रालो परागेणेव = ata: | 
तढुक्त TTA भाप्ये “स्फोटः शब्दः धवनिः शब्दगुणः 'यथा भेर्याहन्ता भैरी" |. 
महस्य कब्चिङ्िसतिपदानि गरुति कश्चित्त्रिशत कश्चिचत्वारिंशत्‌ स्फोटस्तावा नेव ध्वनि” 

. oe . इति। एवं (दुतादि) बृत्तिपूपछब्बी नां काळभेदो विषयस्य त्वभेद gid 
for : sare कुतष्व निक्कतोपरब्धिका लकतेत्यर्थ इव्युद्योतः ॥ १९ ॥ | 
PEL स्यचिदवभासक प्रसा टा 
[११२४] र से a fe 2200 2820 गा 'योतिधरगािर | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ | । संस्छृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ २६ 


aq यत्‌ युगपढ्विरुद्धसंसर्गवत्‌ तन्नाना यथा द्विशफेकराफवान्‌ गवाश्वादिः 
युगपत्कत्वगत्वादिधमवांश्ध स्फोटः तस्मान्नानेति कथं स्फोटखूपस्य शाडदव्रह्माण एकत्वमत 
आह-- ` chore ' ay 
यद्यपि जो एक समयमें अनेक परस्पर विरुद्ध वस्तुओसे सम्बद्ध हो ae एक नहीं हो 
सकता । जैसे एकशफस्व और द्विशफत्व ये दोनों धर्म न वो गोमें ही हैं न अश्रमें दी ।' किन्तु 
ये दोनों धम अळण-अलग दो पशुओं में EAE । वेते कत्व गत्व रूपी विरुद्धधम एक स्फोटमें 
नहीं रह सकते । तथापि-- 5 


यत्र वाचो निमित्तानि चिह्वानीचाक्षरस्मृतेः | 


शब्देपूर्वण योगेन भासन्ते प्रतिविम्बवत्‌ ॥ Ro ॥. 
यत्र स्फोटाख्ये शब्दत्रह्मणि अक्षरस्सृतेश्धिह्मानीच किपय इव वाचो वागभि- 
व्यक्षकस्य ग्राङृतध्वनेः निमित्तानि, वागभिव्यक्तिनिमित्तध्वनिगताः कत्वादिजातयःः 


- शब्दपूवेण झव्दाभिच्यक्तिपूर्वभाविध्वनिन। योगेन सम्बन्धेन भेदाग्रहणेति यावत्‌ 


यद्धा शब्दपूर्वेण साधुझव्दज्ञानप्रयोगपूर्वकेण योगेन क्रमसंहाररूपेण, प्रतिविम्बवत्‌ 


'अतिविस्बे इव भासन्ते इत्यर्थः । ‘an तस्येव' इति चतिः ॥ ae 


जैसे--जिस स्फोट शब्दमह्ममें अक्षरोंके स्मृति चिह्न ( छिपियोँ ) वाणी ( प्राकृतष्वनि ) का २ 
कारण मानी जाती दै । बैसे शब्दको व्यक्त करने वाळी कत्व, गत्व जातियाँ भी शब्दोच्चारणके.. 
पूर्वमे होने वाली ध्वनियों से अभिन्न होने के कारण . प्रतिविम्बकी mee मानते हैं। अथवा-- 
शब्दको व्यक्त करने वाढी कत्व, गत्व जातियाँ साधुशब्दका TTA अक्रम प्रयोगके रूपमें 
प्रतिविम्ब' की तरव प्रतीत होती दै । te fs 

जपाङुसुमा दिगतळो हित्यादिव्यक्षको परा ग वशात्‌ लोहितः स्फटिक इतिभानवत्‌ 

व्यक्षकध्वनिगतकत्वगत्वाद्यः स्फोटे भासन्ते प्रतिविग्वगतधर्मचेशिष्व्येनेव बिम्बस्य 
छोकेऽवधारणादिति न वस्तुतः स्फोटे कत्वादयो येन भेदः स्यादिति भावः ॥ Re ॥ 

तात्पये यह दै कि जैसे जपाकुसुमका रंग स्फटिकमणि पर पड़ता है और श्वेत मौ स्फरिक- 
मणि छाल मालूम पड़ने लगता है.। बेसे व्य्षकध्वनिके ही धमे करव गत्वादि स्फोटमें भासित 


होते Ri वस्तुतः वे स्फोटके धमं नहीं हैं । अतः स्फोट एक हैं ॥ २०॥ . 


स्फोटे$न्यगतकत्वाथवभासवदन्यगतस्येवो दात्तत्वादेरवभासोञतो नोदात्तत्वादि-' 
विरुद्धधमसंसरांकृतो पि स्फोरभेद्‌ इत्याह 
अथर्षेणामङ्गिरसां . साम्नासृग्यजुपस्य च। | 
` - गरस्मिन्चुच्चाचचा वणो पथकस्थितिपरिग्रहा, ॥ २१ ॥ 
. यस्मिन्‌ स्फोदाखये शब्दबह्मणि अथरवेणामङ्गिरसा साम्नाम्‌_कऋग्यज्ञुषस्य : 


| च कग्यजुःसामाथवंणास , उच्चावचाः उदात्तानुदात्तादयो वर्णीः-वणेधर्माः चणधर्म- 
स्वेन भासमानाः पृथक्स्थितिपरिप्रद्माः प्रथक स्फोटभिन्ने तद्सिव्यक्षके वन्त 
| चायुसंयोगे वा स्थितेः vitae: स्वीकारो येषां ते स्फोटाभि्षकश्व निनिष्ठा ताइजञ-. 
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तयेव सर्वशब्दानामेते एथगवस्थिते' इति । , 


BTS आषार पर' जंगदके कताको सत्य, एक, ब्रह और आत्मारूप मानते है! 


| 

| 

ु | 
३० बाक्यपदीयम्‌ | re 
इवन्यभिव्यभकवायुसंयोगनिष्ठा वा भासन्ते इति पूर्वान्वयि । तथाचन किष 
विरुद॒धर्माध्यासात्‌ स्फोटनानात्वमिति भावः । ऋग्यजुपस्येति “अचतुरविचतुर ° "भि 
स्यादिनाच्‌ ॥ २१ ॥ ट (शब्द 
और जिस स्फोट शब्दजह्ममें ऋग्वेद, यजुर्वेद, -सामवेद और अथवंवेदके जो aye 
नहीं हैं । किन्तु स्फोटकी व्यञ्जक बवनिमें अथवा वायु संयोग ( अभिघात ) में रहते है। | दि 
अतः अते अन्यमत कत्वादिधर्मोंका स्फोटमें अवभास होता है वैसे उदात्त आदि विरुद्ध पक्षी र 
सम्बन्ध होनेते भी स्फोटका एकत्व बना रहेगा ॥ २१॥ 


यदेकं ` प्रक्रियाभेदेबेहुधा प्रविभज्यंते । - आगे: 
तद्व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते ॥ २२॥ | 
यदेक Fa प्रक्ियामेदैन्यायसांल्यवेदान्तादिदशंनेः काळापादिष्याकरणरे द्ध 
"बहुधा सिन्नभिन्तेन प्रकारेण कतृत्वोदासीनत्वविवर्तोपादानत्वादिना वर्णपदवाक्याहि श्रोते 
-भेदेन वा प्रविभज्यते ` निरूप्यते तत्पर ब्रह्म आन्तरप्रणवरूपं व्याकरणमागमभरम। 
ष्य सध्यमादिवाग्ज्ञानद्दारा अधिगम्यते प्राप्यत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ ` (प्रतिप 
. यहाँ स्फोट रूप पक ब्रहम जिसे न्याय, सांख्य और वेदान्त आदि दशंनोंके विद्वानगण कताय 
"उदासीन और विवतंका उपादान आदि अनेक रूपसे कहते हैं तथा जिसे कालाप, ऐन्द्र और चाइसदना 
आदि ब्याकरणोंके आचाये, वणे, पद और वाक्य आदि अनेक STA कहते हैं. या विमांग बतांस्फोट 
है । बही आन्तर प्रणवरूपी पर-जह्म मध्यमा, Fact आदि वाणीके द्वारा व्याकरणेपश्यर 
जाना जाता है। _ दे यि 
. अत्राय निष्कषेः--जगत्कारणस्य-'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयदकारो 
रह्मेवेद॑ सवम्‌? 'आत्मेवेदं aaa’ इत्यादिथुतिभिः aerated ब्रह्म्व॑मास्मर्वं च यर्भरविपरि 
प्रतिपाद्यते तयां 'वागेवार्थं पश्यति' बागेवार्थ अनीति बागेवार्थ निहितं सन्तनोतिं(हस्य 
-चाच्येव विश्वं aged frag तदेतदेक प्रविभ्योप भुङ्क्ते’ ओ मित्येतदक्षरमिदं स तनय 
“ओमिति we’ “मिती दं स्स्‌? 'वाचो ह वाक? इ्यादिश्चतिभिः झाव्दरूपता| 
प्रतिपाद्यते इति दाब्दब्रह्मेव जगर्कारणम्‌ | . 
तच्च 'तमेव भान्तमेनुभाति aa तस्य भासा uae विभाति’ इति र्से | 
स्वप्रकाशमपि। अत पुव (इह॒ त्रीणि उयोतींपि त्रयः प्रकाशा: स्वरूपपरूपयो रवद्योतकपासते, 
तद्यथा-योऽयं जातवेदा AM पुरुषेस्वान्तरः प्रकाशः यश्च प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाश बिर्ती रू 
शब्दास्य: रकाशः तत्रेतत्सवेसुपनिवद्ध यावत्स्थास्नु चरिष्णु च? इति, gorse : 
स्थाभियुक्तोक्तिः। तथा च वच्यति-'पराह्मरवं send च दे शक्ती तेजसो यथा! 


चैते ‘ata सोम्येदमग्र आसोदेकमेवांद्वितोयम्‌ , wae aia, आत्मैवेदं सबं! € 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] . संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌. ३१ 
[सिली Ya 2 : 

त. बागेवार्थ परयति, वागेवार्थ ब्रवीति, वागेवार्थ विहितं सन्तनोति, वाच्यमेव विश्वं बहुरूपं निबद्धम्‌ „' 

“| ओभित्येतदक्षरभिदं ai, ओमिति ब्रह्म, ओोमितोदं सर्वम्‌, वाचोह वाकः इन gale 
(सन्द भो जगत्‌ कारण कहा गया है। इन दोनों श्रुतियोंकी एक वाक्यता तभी बनती है जबः 

7 शब्द ओर ब्रह्म एक ही माना जाय । अतः शब्द हो अहम और जगतका कारण है। वह शब्द 
तक्म “तमेव भान्तमनुभ।ति सर्वं तस्य भासा wale ` विभाति? थ॒ततिक्रे अनुसार स्वप्रकाश भौ है। 

* हिछाराजने एक मान्य विद्वानूके बचन का उल्लेख किया है कि 'यहाँ तीन ज्योतियाँ और तीन 


प्रकाश हैं जो अपने और अन्यके रूपके प्रकाशक हैं। जैते--एक यह जातवेदा ( अग्नि ), 


i 
दूसरा युरुषों के अन्तर स्थित प्रकाश, तीसरा वह जो प्रकाश और अप्रकाशको 
हरा क प्रकाश है क स्थावर और जङ्गम समस्त संसार अनुत्यूत है । aN 
आगे कहेंगे कि 'जैसे आह्वात्व और गाइकत्व दो शक्तियाँ तेजमें होतो हे मस्त शब्दोंमें 
थे शक्तियाँ अलग-जलग स्थिर हैं । कट hn | 
| ४ स्वेन ' i 
र | एतदेव, च .वाग्ग्यज्कस्वेन 'यद्वाचानभ्युदितं येन agua । तदेव ब्रह्मस्वं 
Wiafe नेद यदिदसुंपासते' इति फेनोपनिपदा veda “णोति य इमं स्फोट. सुसे 
Rena च शून्यद्दग्‌ । येन वार्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः? इति भागवतेन. 
यपरमात्मपदेन 'इंश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽञ्चुंन तिष्ठति? इति गीतया ईश्वरपदेन च: 
'तिपादितस्‌ । यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकं अक्रमं शब्दतर्वं चाचा सक्रमया चणंपद्‌ं- 
त्ताक्यरूपया नाभ्युद्यते | येन च अक्रमेण शब्द्तस्वेन सक्रमा यागभ्युद्यते तद्ब्रह्म इदं 
वसद नात्मभूतसुपाधिभेदविशि्टमीश्वराचुपासते तन्न ब्रह्मेति विद्धी ति eel: । यः स्फोटं 
“er ध्वनि श्णोति, सुषुप्तौ इन्द्रियगणे विळीनेऽपि शून्यस्‌ अज्ञानं 
देपश्यतीति शुन्यहग्‌ सुसोत्थितस्य “न किंचिदवेदिषस्‌' इति स्मरणं तदानीमज्ञाना- 
सभवं साधयति येन अक्रमेण प्रणवेन बारब्यञ्यते यस्य च आत्मनः सकाशांत्‌ हृद्या- 
काशे प्रत्यक्षं स परमात्मेतिभागवतस्याथेः । वाचो नित्यस्वं च “नहि वक्त्वक्ते- 
a ps इश्यते’ इतिश्चुत्या प्रतिपाद्यते । वाच्येव च सुषुप्ती आत्मनो wa: “सता 
Ua तदा सम्पन्नो सवति स्वमपीतो भवति? 
उतैतन्यस्यापि प्रकाशिक्रा वागेवेति- ` ` इति श्च॒त्या प्रतिपाद्यते ‹सा वाग्‌ 
| Saree SESE झाखती | 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिंनी |! इति वच्यमाणत 

र र n: 
| यही शब्दज्नह्म_ केनोपनिषद्‌ में अझ शब्दते, भागवतमें परमात्मा शब्दसे, हक 

कहा जाता है । जेसे-यद्वाचानञ्युदितं येन वागस्युद्यत्ते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिद 
शासते, ( केनोपनिषद्‌.) जो चेतन्यभात्रसत्तावाला अक्रम शब्द तस्व है वह वणे, पद और 


~ 


तक्यिरूप सक्रमा वाणोका विषय नहीं है। जिस अक्रम शब्द तत्त्वत सक्रमा वाणी उच्चरित - 


हतो ती है वह जहा है । जिस अनात्मभूत  उपाधिमेद विशिष्ट ईश्वरको तुम उपासना करते 

js नहीं है। “शृणोति य इमं स्फोटं ga NT च शूल्यदक्‌ । येन जाप कप शरद हय 
ASCE ( भागवत ) जो स्फोटको व्यक्त करने वाळी ध्वनिको सुनता है, वह सुघुप्तिमें जब 
। इन्द्रियो विलीन रहती हैं अशानको देखता हे, क्योंकि जब कोई सोकर: उठता है = 
(र्ता दै कि पिसी नांद लगी कि कुछ भी पता न चढा'। यही स्मरण भशानके- बनन 
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| 
३२ वाक्यपदीयम्‌ | 


व और जिसका 
रता है। जिस अक्रम प्रणव से. वाणीकी व्यक्ति होती दै RRA 
आ है. वह परमात्मा दै। 'ईश्वरः सवभूतानां हदेशेऽ्ुन तिति? (गीता ey 


में त इश्वर है 1. 
प्राणियों के दृदयदेशमें जिसका प्रत्यक्ष होता है वह | 
तच्चैकमपि अक्रमं ` शब्दतत्वाण्यं आरोपितमेदकाळशक्तिसहङ्तया ननाह 


कार्यजननशक्तिमत्या' मायया' “वहु स्यां अजायेय' इति सङ्कप्य सकरम बि 
जगत्रचयति । संकदपश्च मायाया त्तिविशेषः। सा च मायाख्या शक्ति तरह : 
भिन्ना तस्याः कारणान्तरत्वापत्त्या जगत एककारणकंत्वचो धिकानां ‘aga सोसे 
आसीदेकमेव द्वितीयम्‌? इत्यादीनां थुतीनां व्याकोपापत्तः, नाप्यभिन्ना त! 
स्वधमिणोऽभिन्नसवे तद्वत, स्वघमंभूतानामपि शक्तीनां स्वाभिन्नत्वापच्या जगह्रेचिमो। 
पादकत्वाचुपपत्तेरतस्तच्वान्यर्वाभ्यामनिवाँच्या सा . इति “अनादिनिधनम्‌' ‘ga 
यदाम्नातस्‌? 'अध्याहितकलास्‌' इति कारिकाभिः स्पष्टीृतस्‌। . ` 
ae एक अक्रम शब्दजह्म अपनी आरोपित भेद वाळी काळ झक्तिकी सहायता तथा 
कायको उत्पन्न करने वाको मायाके 'मैं एकते अनेक बनू? संकशपके द्वारा .सक्रम विचित्र. 
को रचना करता दै संकल्प मायाकी एक वृत्ति है। साय] अहासे भिन्न नहीं बर! 
कारणान्तरकी जल्पनामें एक कारणकत्व सिद्धान्तका विरोध होगा । ब्रह्मसे अभिन्न भौ र| 
अन्यथा धमाके अमेदसे धर्मभूतशक्तियोंके अभिन्न होने पर विचित्र जगत्‌ नहीं उत्ता| 
सकेगा । अतः वह माया अनिवँचनीय है। 


शब्दतरवार्ये ब्रह्म प्रथम स्वलिङ्ग त्रिमात्रमोङ्कारं ततोच्चरसमाम्नायं ततश 
वेदान्‌ विरचय्य aq जगद्वघरीरचदिति । 'विधातुस्तस्येति’ श्लो कोदाहृतभागवतेत 
“अनादिनिधनाः नित्या ANCL स्वयंभुवा | 
आदौ वेद्मय्री दिव्या यतः सर्वाः Seca: ॥ 
नामरूपं च भूतानां कमणां च प्रवतंनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निमंभे स महेश्वरः ॥ 
इस्यादिस्सरतिंभिश्चावगम्यते । ` ; 
तदेव च 'तरवमसि श्वेतकेतो? 'अनेन जीवेनास्मना नु प्रविश्य? अयमात्मा! 
इत्या दिश्च॒तिसिः अविद्याचञचाद्घोक्तृतापन्न = चेतन्यमात्र जीव त्य भिधीर् 
स च मनोदृत्त्यास्मकस्वसंकक्पेनेश्वरस्॒ट योषिदादिकं वस्तु ओम्यतया रचयति 
“एकस्य सर्वबीजस्य? कारिकया स्पष्टीकृतस्‌ | हि 
“इत्याहुस्ते परं त्रह यदनादि तथायम्‌ | तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि 
स एवात्मा सर्वदेवब्यापकस्वेन वतंते । अन्तः पश्यद्वस्थेव चिद्रूपत्वमरूपकम्‌ ॥ | 
इति कारिफाभ्यां झिवदष्टौ वेयाक्ररणमतत्वेनानूदितञ्च । 


१. अयं चार्थः 'कर्माण्यपेश्य शग्युर्मांयां विक्षोभ्य शक्तिमिः स्वाभिः | प्रतिपुरुषं ¦ | 
वपूंधि करणानि चाधत्ते ॥ नानाविधश्क्तिमयी सा जनयति कालतर्वमेवादौ । भाविभव$% ` 
कलयति जगदेष कालोऽतः) इति शेवेरप्या श्रितः | : 

"२. अनादिनिधना पूर्वा परीभावरद्दिता अक्रमा इति यावत्‌. अतो न नित्या 
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ay 


बहाकाण्डमू ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ३३ 


तत्न ईश्वरोपाधिभूतमायाया एकरवात्तप्निष्ठे कशक्‍त्या ईश्वरसृष्टं वस्तु एकविधमेव । 
यथा मांसमयी योपित्‌ लीवानां च नानाखेन तदीयमनसां नानाश्वाक्तत्तदूबृत्त्या 
ईश्वरसृष्टमेकमेव योपित्रूप वस्तु Agata भार्या, स्नुषा, ननान्दा,..साता इति _ 
नानाकारेण सृज्यते | ; a 

शब्दतस्वासुयं अहम च सूचमप्रणवरूप परत्रह्मपदेन Parag च अपरम्रह्मपदेन . 
शब्द्बद्यपदेन च व्यपदिशन्ति पुराविदः। तथा च थुतिः ‘gag सत्यकाम परं चापरं च 
ma यदो ङ्कारः । तस्मादविदवानेतेनेवायतनेनेकेतरमन्देति [ प्रश्षोप० ५ प्र० ३ मं० ] 
इति । एतेनायतनेन परबह्मप्रा्तिसाधनेन ओङ्कारेण एकतर परग्रह्म अनुगरळुति नेदिष्ठ 
Marat परब्रह्मणो यदोङ्कार इति तञ्चावः | भत एव च द्वे बह्मणी वेदितव्ये एब्दुद्रह्म 
परं च तत्‌ । शब्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्चुति? इति स्थृतिः । वैयाकरणेस्तु 


, परं ब्रह्मेव शब्दअद्धापदेनोच्यते .। 


ओक्कारस्य परत्रह्मप्रासिसाधनर्वश्च 'ओमिस्येतद्चरमिद at तस्योपव्याद्यानम* 
“ओमिति me ओोमितीदं सर्वत्र ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा? 'एतदाडग्बनं श्रेष्ठमेत- 
दालम्बनं परं एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते? इति. श्रुतिभिदोध्यते । तस्य 
परप्रह्यरूपस्यो कारस्य भोमित्युपब्याल्यानं तस्सञ्निहितं व्याख्यानं सादात्तद्वोघङ्वात्‌। - 
भमिति शब्दरूपं me तस्य ्रमणोऽनुकृति(नुकरणम्‌, द स्म वा इति प्रसिद्धौ प्रसिद्ध 
श्लोल्नारस्यानुकृतित्वम , करोमि यास्यामीति पृष्ट ओमित्यनुकरोत्यम्यः। भस्मादेवो- 
क्वारासत्रयी विद्या प्रभवति "तेनेयं अयी विद्या विवतंते’ इतिश्चुतेः । सत पुव ‘cade 
समजसम्‌' [ २।३।१ ] इति सूत्रेण ओङ्कारस्य सवंवेदृव्यापिरवसुक्त वाद्रायणेन । | 
भयमेव भोङ्कारः 'प्राप्श्युपायोडजुकारथ” इति कारिकया वेद्शब्देनोक्तः | 

शठ्दगहमभाप््युपायस्वं च व्याकरणस्य इब्दसंस्कारह्वारा-'तस्माथ्यः शब्दुसंस्कारः - 
सा सिद्विः परमास्मनः। सस्य प्रवृत्तितस्वशो अक्षासगर॒तमश्लुते! इति. वचयमाणकाः 
रिकयावगम्यते | पाददसंस्कारस्य च सिद्वि्वं सिद्ध्युपायत्वात । ब्यवस्थितसाधुआ- 
वेन रूपेण झब्दे संक्रिय माणेऽपञ्रंशोपघातापगमात्‌ घेर्मविरोषाविर्भादे सति साधु- 
WANA तस्य शब्द्ब्रह्मणः प्रबृत्तितर्वं व्यवहारनिभित्तं रूपं समस्सश- 


` व्दार्थकारणभूतं पश्यन्त्याङ्यं यो जानाति स सद्द्वारा भविदृत्त ब्रह्म प्राझोतीत्यर्थः ॥ 


इसी झब्दत'व रूपी बह्ने प्रथमतः त्रिबृत्‌ ओंकार, उससे अक्षर सामान्नाय, उससे चार वेद 
और चारों वेरों से जगत्‌ की रचना की-। यही अविद्याके वशीभूत होकर भोक्ता वन कर्‌ शेय 
रूपतासे शून्य चैतन्य मात्र जीव कंहा जाता है और मनकी वृत्ति रूप संकल्पके द्वारा ara. 
सृष्ट aa चन्दन योषित्‌ आदि वस्तुर्मोको भोग्य वस्तुके रूपमे रचताद।  › 
सूकम प्रणव रूप शब्द तस्वाख्य AUT. परमद्या भौर त्रिमात्र ओकारको. भपर-नह्म या 
VAR नामसे वृद्ध विद्वानों ने कहा हे । “दो जहा जानना चादिए शब्द-ब्रह्म और परजद्दा 
सब्द AWE शान दो जाने पर TART की प्राप्ति होती है? रमृतिका कथन है। बैय्याकरण 
३ द:२ : 
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३9 वाक्यपदीयम्‌ 


लोग परनहको ही शब्दजह्म Te कहते है । इसी शब्दनहाकी प्राप्तिका उपाय शब्द संदे 

द्वारा व्याकरण HET जातां है॥ २२॥ र थे 
इत्थं व्याकरणस्य प्रयोजनमुक्स्वा इदानीं शब्दानामनित्यत्वै व्याकरणेन 

चुशासनस्य कतुँमशक्यत्वमभिनवान शब्दानामुरपादनस्य सम्भवेनाव्यवस्थितस्वाप | 

तादतः ्ञास्रम्यवस्थासिद्वथ्थं शढदार्थसम्बन्थानां नित्यतां प्रमाणयन्‌ शासत्रणास 

अन्यस्य सम्बन्धार्थसुपोद्धातमारचयति'-- ` | 

वह शब्द-ब्रह्म, शभदका अर्थ और शब्द अर्थका सम्बन्धभी नित्य है । क्योक्रि-- | 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 


s 


नित्या; शब्दार्थसम्पन्धास्तत्राम्नाता महर्षिभिः । 
_सरब्जाणामतुतन्त्राणां जाष्याणाञ्च. प्रणेतृभिः ॥ २३॥ 
सून्नाणां `तन्त्रं शासत्रमनुगतानि भनुतन्त्राणि वार्तिकानि तेषाम्‌ tag. 


न्त्राणाँ' भाष्याणां च प्रणेतृभिः व्याकरणस्थ प्रक्गतर्वास्पाणिनिकारयायनपः | 


तज्ञछिभिः महर्षिसि , मर्यक्षधर्मभिः तत्र व्याकरणे. झब्दश्ार्थश्च संस्बन्धश्र त 
शब्दार्थसम्बन्धाः नित्याः समास्नाताः अभ्यस्ता aga कथिता इति यावत्‌ ॥ | 
` सूत्रकार (पाणिनि ) अनुतन्त्रकार ( वातिककार कात्यायन ) और भाष्यकार ( पतश्चहि) | 
आदि महर्षियोने शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धको नित्य माना है । | 
अतीन्द्रियाथंदसिभियेः सूत्रवातिक भाष्याणि प्रणीतानि तेरव शाञ्दाथेसम्बन्धार्ना 
नित्यर्वमान्नातमिति तप्रमाण्यात्‌ शब्दार्थसम्पन्धानां नित्यत्वे न चिप्रतिपत्तय्यं तूः 
खनविरोघे तद्‌ निर्यत्वसाधका नुमानानां शब्दोडनेत्य: कृतकृस्वादिस्यादीनामागमविरोषे 
“नरकपाळं शुचि प्राण्यङ्गस्वादि'त्यबुमानस्वेव बाधितत्वेनोदेतुमशक्यरवात्‌ । एवं द | 
व्यवस्थितसाधमावेजु Prag देषु ‘एकः णडदुः सम्यग्जञात; झाखान्वितः सुप्रयुकत | 
ead लोके च कामधुरभवति' इतिश्चुत्या साघुत्वज्ञानपूर्वकशब्दप्र्‍योगे धर्मोत्पत्षिज्रोधनात | 
साइुस्वज्ञानाय 'शाख्नप्रणयनमावश्यकमिति व्यवस्थितसधुत्वेषु शब्देपु saree | 
स्थृतिझासं प्रवृत्तमिति भावः ॥ र NG | 

` १. इदुमत्र बोध्यम्‌ यथपि “ब्राह्मणेन निष्कारणः इति sen सम्ध्योपासनादाकि। 
उत्तमाधिकारिणः व्याकरणाध्ययने स्वत एव. प्रवृत्ता भविष्यन्तीत्यमिसंधाय जु 
aie सूत्रकृता) वातकछता च MAA प्रयोगे धर्म'इत्यनेन मध्यमाधिकारिणः प्रवृते 
प्रयोजनमुक्तम्‌ | तथापि मन्दाधिकारिणां प्रवृत्त: प्ररो चकप्रयोजनप्रतिपत्यधीनस्वात अती दर 
* स्वगांपूरवांदिष्वनाथासात साक्षाच्छब्दव्युत्पत्तिलक्षणं प्रयोजनम्‌ 'अथ शब्दानुशासनम्‌? इत्यत 
परम्पराप्रयोजनं वेदरक्षादिक च भाष्यक्कता उक्त तत्र--'आसत्न ब्रह्मण" इत्यारम्य “पर जह्यापिॅ 
गम्यते' इत्यन्तेन 'अथ शब्दानुशासनम्‌? इत्यारभ्य “किं पुनमित्यः शब्दः आहोस्वित कारवी 
इत्यतः प्राक्तन उपोद्वातरूपो महाभाष्यम्रन्थस्तात्पयंतो विवृतः ' सांप्रतं 'सिद्धे शब्दर्भसम्बन्धे! इति 

८ मु बातच सावना (ret शब्दार्थसम्बन्धा इतिं । | 4 

; * सामुतन्त्राणामिति पाठे सानुतन्त्रसूत्रभाष्यप्रणेतूमिः चा al 
महाभाध्य हि न सूत्राणामेव व्याख्यानं ike 4 
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| अझकाण्डम्‌ ] संस्कत हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ३% ` 


| यद्यपि नेड्यायिकोने "शब्दोऽनित्यः FTA इस अनुमानसे शब्दको अनित्य कहा दै 
| तथापि यह अनुमान आंगमविरोषी दोनेके कारण 'नरशिरः कपालं शुचि प्राण्यक्ञत्वाव? को 
| सोति बाधित हे । क्योंकि--अतीरिद्याथंदर्शीं मइपिर्योने तथा “एकः शंब्द?-आदि तिने 


शब्दको नित्य माना है । 


तत्र सुजक्कता 'उषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? इति सूत्रेण यथोपदिषटस्य प्रथोदुरावि- 

। स्वार्साधुस्वाभ्यनुज्ञानात्‌, 'तदुरिष्यं संज्ञाप्रमाणस्वात्‌ हृति सूत्रेण मापो बाश 

इस्यादियु छोकावगमाक्लिङ्ठदचननियम एव पञ्चाछा इत्यादौ संज्ञानं संशा-भ षगमश्त- 

manana छिक्गवचननियमो भविष्यतीति तत्‌ ‘Ble युक्तिवग्यक्तिवचने' इति सुत्र 
मदिष्यमित्येवं युक्तवद्दचनप्रस्याल्यानात्‌, 'ळब्योगाप्र्यानात?'योगप्रमाणे च तब॒भा- 

र वेडवृदांनं स्यात? हृति सूत्राभ्यां पञ्चाळा इत्यत्र पञ्चाछानां निवासो अनपदु इत्येवंभूलल्य 

- , योगस्यावयवार्थस्य प्रर्पानसवंगमो. नास्ति यदि स्यात्तर्हि सम्प्रति विनापि शत्रिययोगं 
देशविशेषे पश्लालशब्दृब्यवद्वारदृर्ंन यद्भवति- तच्च स्यादतो 'योगानवगमासदितो 
नोत्पचते तत्व 'अनपदे Sy! इति सूत्रमपि न छ्षिष्यमिस्येवं छप्मत्याल्यानाश व्याक 
रणात्मागपि व्यवस्थितसाघुभाषाः शब्दा; सन्तीति सूचितम्‌ । सा च प्यवस्था 
शब्दानां fread एवो पपद्यते नानित्यत्वे तथासति स्वयंकिपतत्वाउछुद्दानां शारक्रीडा- 

। _ दिवदभ्युद्यार्थर्वाभावेन व्यवद्दारमात्राथंत्वापत्तो व्यवहारस्थ च ged: पुरुषेः स्वस्व, 
जुदृध्युसारेणाभिनवान्‌ तद्विपरीतान्‌ शब्दाचुत्पाथ निर्वो शक्यस्वेन छोकावगमंस्या« 
ब्यवस्थितंश्वा पत्तौ तदनुरोधेन सूत्नकृदुक्तायाः साधुरवब्यवस्थाया भसामअस्यापातांत्‌ | 
वातिकछता ee शब्दायंसम्बस्धे' सिद्धं तु निश्यक्षब्दुश्यातः इति वार्तिकास्यों, 
भाष्यङता च 'संग्रहे एतर्माधान्येन परीक्षितं नित्य: शब्दः नित्येषु, ade कूटस्वैर- 
विचाळिभिबंणेभंवितम्यम ‘at सवंपदादेश्षा दाद पुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे 
हि. नित्यस्वं नोपपथते” ‘qe इन्ग्रशब्दः कतुशते प्रादुभूतो युरापस्सवंयागोष्वङ्गं अवति’ 
इस्यादिभाष्येः कण्ठत एव शब्दानां बित्यस्वसुक्तस्‌ । किं च शास्रारम्भादपि शब्दानां. 
नित्यत्वमभिमतं पाणिन्यादीनास्‌, अन्यथा ये शब्दाः पूयं साधव भासन्‌ त एवापरका- 
लिकेरसापूकृताः अभिनवात्र साधूकृता इति साधुत्वमव्यवस्थं स्यादिति साधुरवबो- 
धक व्याकरणमप्यव्यवस्थमनर्थक॑ च स्यात्‌ भतीस्व्रियार्थादृदिकक्पितशड्दानामर्थबो- 
घनसमात्राथंस्वेनाम्युदयार्थश्वायोगादिति किमिति ब्याकरणं प्रणयेयुः । तथा च वचय- 
ति--'नानर्थिकामिमां कश्चिद्रवस्थां कतुंमहंति' इति ॥ : 

सूत्रकारने-/५पोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस सूत्र को रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि 
शब्दों का साधुता, लिङ्ग और वचर्नोके सम्बन्धमे जैसा लोक व्यवहार हो वैसा ही साधुत्व, 

, लिङ्ग और वचन मानना चाहिए और व्याकरण शाकी रचना करने की प्रवृत्तिसे यह भी 
सिद्ध हो जाता है कि शब्द स्वभावतः साधु होते हैं । ' 

वार्तिककारने--सिद्धे शमां सम्बन्धे; सिद्ध तु नित्यशब्दस्वात्‌ , इन वातिकोंके द्वारा 


शब्द, अर्थ और उनके सम्बन््रको कण्ठतः नित्य स्वीकार किया दै । 
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भाष्यकारने भी--'ंग्रदे एतत्माधान्येन परीक्षितम्‌, नित्यः शब्द? 'सर्वे सर्द 
दाक्षीपुत्रत्य पाणिनेः, एकदेश Pat हि नित्यत्वं नोपपद्यते ।' इत्यादि वचने के द्वारा जह | 
नित्यता कण्ठतः स्वीकारकी है । 
wg नाभियुक्तवचनमात्रेणाप्रामाणिक शब्दनित्यत्व राक्यमभ्युपगन्तुर | याह 
' “न झापतवादान्नभसो निपतन्ति महासुराः । युक्तिमद्ृचनं ग्राह्यं मयान्येच्य भवदव 
इति चेदुच्यते-दिनान्तरेऽुभूते गकारे पदे वाऽइुनाऽचुभूयमानस्य सोज्यमि 
अत्यभिञ्चया तावस्काख स्थिरस्वसिद्ध्या 'तावस्काळं Rut चैनं कः पश्चाजाशयिष्यहि 
इति न्यायात्‌ शब्दानां निस्यस्वं व्यक्षकाभावात्त सवंदोपछम्भभावः। अत एव गरा: 
दिधुद्धपररपराब्युत्पत्ति पूवकस्य शब्दष्यवहारस्योपपत्तिः । अन्यथा अभिनवेषु शने! | 
| 


| 
| 


4 


| 


j 


,शक्तिप्रहासर्भवात्‌ सा न स्यात्‌ । या च उरपन्नः ककारः विनष्टः ककार इति प्रतीहि 
सा? पिठरपाकवादिमिते रूपनिष्ठोस्पत्तिविनाशयोघटे आरोपेणे श्यामो नष्ट त 
उत्पन्न इति ग्रतीतिवदू व्य्कध्वनिचिष्ठोसपत्तिविनाश्ञयोवर्णेष्वारोपेणोपपाद्या | शन, 
at नित्यस्वादेद दाब्दयुष्वारयत्तीत्येव प्रत्ययो न तूस्पादयतीति वदतां मते auld! 
fags निश्यस्वेन च तदवयवकपदानां Ried निरपवादस्‌ | | 
'किसी वेव्याकरणने शब्दको नित्य कह दिया इससे शब्द नित्य नहीं माना जा सकता! | 
अतः विना किसी युक्तिके शब्द्रको नित्यता स्वीकार करना ठीक नहीं? यह कहना अनुचित । 
क्योंकि-- दूसरे दिन सुने गए गकारका तत्काल at गकारमें ‘ag वही गकार ६? प! 
प्रत्यभिज्ञात्मक WAS कारण शब्दको. स्थिरता उतने fra तक मान लनेपर फिर बोई 
मानना उचित नहीं। अतः शाबर नित्य है । केवल व्यक्षकके न रद्दनेसे सर्वदा gil 
नहीं पढ़ते । 'उत्पन्न ककार और विनष्ट ककार' यह प्रतीति तो. जैसे पिठरपाक-चादियों i 
मतर्मे रूपकी उत्पत्तिःऔर विनाशको घटमें आरोप करनेसे 'श्‍यामघट नष्ट गया, रक्तघट उत 
हुआ? इस तरह प्रतीति होती है वेसे व्यञ्जक ध्वनिकों उत्पत्ति और विनाशकओ वर्णोमें आपो , 
करनेसे “ककार उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ आदि प्रती तियों .होती हैं । इसीलिए gece 
ag प्रतीति होती. है. 'शब्दमुत्पादयतिः ag प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार जब पद 
अंबयव वर्ण विभु और नित्य है तब पदकी 'नित्यतामे कोई बाधक ही नहीं हो सकता, 

ये.च वणां . अनिस्याः पदामि .वाक्यानि चानित्यानी तिकार्यशब्दिकास्तस। 
तेऽपि--भनादौ संसारे. क्षनादिद्वुद्धदयवहारपारस्पर्याविच्छेदेन शब्दव्यवहारस्य. at 
स्यितत्वाद्यवहार निस्यतया शब्दानां नित्यत्वस्‌ । तथा नगा 
‘frat वर्णा, नित्या वेदा इति च सम्प्रदायाविच्छेड्ात्‌ नित्या परथिवी नित्या; पर्व 
ईतिबत! दृति । यद्वा 'जात्याख्यायामेकस्मिन्यहुवचनमन्यतरस्याम्‌? सु 
Kena! इति सूजवार्तिकादिमिराष्ठतिममिधेयमङ्गीङ्कत्य enema 
ना करणारा आम a 


तन्मते धरस्य नाशाभावात्‌ इयामो नष्ट इति प्रतीतिर्न घटनाशविषया किन्तु रूपनाशबियी 
सा अभिसंयोगेन semi परमाणौ रूपस्योतपत्तिः ततः घटान्तरे ४ 
मन्यन्ते तन्मते इयामो नष्ट: रक्त उत्यन्नो इतिप्रनीतिः सम्यगेवेति नारोपस्योपयोगः। ' 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृतः हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ३७ 


गश्यते तथाचात्रापि शब्दुपरेन शब्दाकृतिरिभिधीयते ततश्च यथा घटशब्दस्यकघटव्यक्तो 
शक्तिस्वीकारे घटव्यक्तधन्तरबोधेन शक्तिग्रह योधयोः कार्यकारणभावे व्यभिचारः, सर्वासु 
घरव्यक्तिपु शक्तिरवीकारे शक्स्यानन्स्यसिति घरग्वजातौ शाक्तिः स्वीक्रियते पदमेकस्य 
घटदाठद्रय शक्तस्वै घटपदान्तराद्वोधेन व्यभिचारः, सवस्य शक्तत्वे च शस््थानन्स्य- 
मिति घरशब्दस्वजञातिः झाक्तयाश्रयस्वेन स्वीक्रियते। सा च नित्या तदाभ्रयस्वाच्च 
शब्दे नित्यतोपचारः । तथा चाहुः 'भाकृतिनित्यत्वाज्ञित्यः शब्द! इति । आकृतिपदेन 
चान्न जातिर्नावयवानां सन्निवेशविशेषः कार्यशबव्दिकमते शब्दस्य गुणत्वेन निरवयव- 
रवात्‌ । नचु घटशब्द्रवरूपजातेर्वाचकस्वे तस्याः सर्वदा सरद्रारसचंदार्थबोधापत्तिरिति ` 
चेन्न तत्तद्वर्णोच्चारणेन अभिव्यक्ता सती सार्थबोधिका न स्वरूपसतीत्यङ्गोकारेणादो 
षात्‌ | तदुक्तम--'अनेकव्यवस्यशिष्यज्ञया जातिः स्फोट इति agar’ इति सोऽयं 
आातिस्फोटवाद इव्युच्यते | 

जिन लोगोंने वर्ग, पद और वाकयोंको अनित्य मानो है ये भी अनादि संसारे 
अनादि वृद्धव्यवहार परन्पराके ( लगातार ) बने WEAR कारण शब्रोंकी नित्यता स्वीकार की 
है। न्यायवार्तिककार ने कहा है कि 'वर्ण नित्य हैं, वेद नित्य दे? यह व्यवहार तो 
परम्पराका लगा रहना वताता है जैसे पृथ्वी नित्य है, पवेत नित्य हैं? 

अथवा. 'जात्याख्यायामेकरिमन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌, आक्कत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌? इन . 


` सूत्र और वार्तिकोंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि शब्द नित्य हैं? इस वाक्यमें 


शब्दपदसे शाब्दाकृति विवक्षित हैं और व्याकरणशाज् इसी पक्षक्षे ध्यानमें रखकर प्रवृत्त 
हुआ है। जैते घर व्यक्तिमें शक्ति स्वीकार करने पर घट ब्यकत्यन्तरबोध दोनेसे कार्यकारण 
भावमें ग्यभिचारके aaa तथा समस्त घरव्यक्तियोर्मे शक्ति स्वीकार करनेपर अनन्तशक्ति 
माननेकै भयसे घटत्व जातिमें शक्ति स्वीकारते हैं यैसे हो एक घटशंग्दर्मे शक्ति माननेपर 
घरशब्दान्तरंस बोध दोनेसे व्यभिचार तथा सबमें : शक्ति माननेसे शफ्त्यानन्त्य .होनेके भयसे 
घरशब्द्रत्व जाविम शक्ति मानते हैं। यह जाति नित्य होकर शब्दमें रहती है अतः शब्दको 


। भी "नित्य? कहा जाता 


घरशब्दत्व-जातिके वाचक Dae भी सवदा अथबोधः नहीं होता क्योकि जाति 

अभिभ्यक्त होकर ही अथवोध कराता है स्वरूपसत होकर नहीं। अतः उन उन वर्णोके 
उच्चारणसे अभिव्यक्त जाति ही अथंबोध करा सकती दै । इसे ही जातिस्फोटवाद कहते हे । 

ननु घंटशव्दृत्वगातों किंमानसु-- इति चेदुच्यते भिन्नेषु घटेषु अयं घटः, अयं घट 
हत्यनुगतप्रतीत्या यथा घरत्वं जातिः स्वीक्रियते तथा शुकश्नारिकासनुप्या दिप्रयुक्तेषु 
भनुभूयमानवेळचण्येषु भिन्नेषु घटशब्देपु भयं TENTH, अयं घरशब्दः इत्यनुगतप्रती 
स्या घटदाग्दस्व्जातितिदे 

ay घटशव्दे गुणत्वशड्दत्वघटशब्दत्वजातीनां सश्वात्‌ घरशढदस्वे एव शत्तया- 
अयरव किमिति कल्प्यते न गुणस्वशब्दर्वयोरिति चेदुच्यते-यथा. घरे द्रव्यस्वपथिवी 
स्वघटस्वादिजातीना सर्वेऽपि घटस्वस्येव घटपदशक्यस्वे तत्रव घटपदनिष्ठशक्तिस- 
उबन्धस्वीकारात्‌ एवं घटशब्दे युणस्वज्ञब्द्रवघरशब्द्स्वजञातीनां सरवे5पि घटशब्दस्वस्यव - 
घरशक्तरयं सत्य शक्रस्य श्रयतार्चीकारादिति १ 
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घटशब्दत्व जाति है। जेते अनेक घरोंमें 'यह घट है, यह घट ह? इस प्रकारकी प्रतीतिके भावारफ | 
घदत्व जाति मानी जाती दै वैसे ही शुकसारिका आदि द्वारा प्रयुक्त विलक्षण शष्द में मी पय! 
घट शब्द है, यह घट शब्द दै! इस प्रतीतिके आधारपर घरशब्द्रत्व ज।ति भी स्वीकार करना चाहिएं। 
जैसे घटमें द्रन्यत्व, पथिवीत्व, घटत्व जातियोंके रहनेपर भी घटत्वमें दही घटपदकी शुदि 
मानौ. गई है वै से घटशब्दमें गुणत्व, शब्दत्व और घटशब्दत्व जातियोंके रहनेपर भी घरशब्दत | 
ही घटपदका शक्य माना जायगा | | 
wg स्थिरां घटावयवा घटाख्यमवयविव्रव्यमारभन्ते इति व्यवस्थितावववो । 
घटाङयोञवयवी स्वसमवेता घटत्वजातिमभिव्यनक्तीति युक्तम्‌। हह तु कमजन्मवङ्भिन। | 
सणिकस्वेनायुरापरकालेवरणरूपेरवयवेरव्यवस्थितैः व्यवस्थित शब्दान्तरं नारब्घुं शक्य. । 
मिति घटशदुत्वजातिः क समवेयात्‌ को वा तामभिष्यम्ञ्यात्‌-न च शब्द्स्वजा | 
घटशब्द्रवजातिरपि प्रत्येकवर्णपरिसमाप्ता अस्येकवर्णाभिव्यङ्गधा चेति याण्यस्‌ तथा 
सति केवळेघु घ शारादिषु्चरितेषु घरशब्दोऽयमिति प्रतीत्यापत्तेः द्वितीया दिवणों क्वारणदै | 
यथ्यांपसेशचेति चेद्ओच्यते--बथा पूर्वे कमं ततो. विभागः ततः पूर्वसंयोगनाश तत | 
उत्तरदेशसंयोगः ततः कर्मनाशः ततः कर्मान्तरं कमंदति मर्ये च पूर्वकमंणि अवित 
सति न कर्मान्तरं . कमंणोः सहावस्थायिर्वविरोधात अतः कर्मान्तरलहितेः कम. 
fate: अवयविस्थानीयमवस्थितं कर्मान्तरं नारब्धुं शक्यते यन्न अमणत्वादिजाति 
_ समवेयात्‌ यद्वा अमणरवजातिमभिस्यम्ञ्यात्‌ तथापि कमंत्यजञास्युपलछितेषु क्रम | 
दिशेषयुेषु प्वापरी भूतेषु Gig उत्वेपणत्वञ्नमणत्वादिज्ञािरङ्गी कियते । तन्न उति. | 
पति, अमति इति भिन्नभिक्षप्रत्ययजननेन ज्ञमणजनककर्माणि उत्देपणजनककसांपेद्या | 
मिन्नानि प्रत्यवयवं भ्रमणत्वाश्रयत्वं प्रतिपद्यमानान्यपि प्रस्येककमंदुर्शनवेल्या उत्वे 
पणस्वाभ्रयकरमापेक्षया भेद्मप्रतिपद्यमामानि इदं कर्म उत्देपणत्वाभिब्यञ्ञक अमण 
त्यामिब्यजक वेति निर्धारयितुमश्षक्यस्वेऽपि यदा देशविशेषे संयोगविभागविशेषार्‌ 
जनयस्ति अपेक्षादुद्धया विषयीकृतानि mages अनयन्ति कर्माणि इरयन्ते 
पू्वपूवकमंप्रत्यक्षादितसंस्कारसहितेन चरमकर्मप्रत्यक्षेण अमणस्वमुस्तेपणस्वं.. बा. 
जातिरभिष्यक्यते इति स्वीक्रियते वेशेषिकेः। पूर्व यज्ञविशेपैरुरपक्चा घकारादप | 
घटझब्दत्वस्य आश्रयत्वं हि अपि घनशब्दुघटकघकाराड्ने दमप्रतिपद्यमाग | 
घरशब्दूः्वजातिमनमिष्यञ्षन्तोऽपि यदा तंदुरोत्तरवणोपलम्सेन ७ 
विषयीकृताः क्रमाजुबृसति,. जनयन्ति तदा पूव पूर्व वर्णप्रस्य दादितसंस्कारसहितेत 
चरमवर्णप्रत्यच्षेण. पूवमग्रद्दीता5व्यक्त ग्रहीता वा घटशब्दुत्वरूपा जातिः संस्कृतेऽत 


करणे शुक्ते इत्यदोषात्‌। ees ETS: छोकवार्तिके ‘aa ताक्वा दियो 


He अन्न स्थायरत्ञाकरः--ताल्वादिसंयोगविमागक्रसवशेन तत्पेरितानां ध्वनीनां अगी 
भवति दये च तास्वादयो ध्वनयश्च जात्या नित्या त्तेन गकारौकारविःर्जनीयानां क्रममिर्च्छर 
तदसिव्यज्ञकानां ध्वनिजातीयाना. तत्तदनुरूपेण क्रमेण प्रेरण चिकीषंन्‌ ताल्वादिजातीयावी 
स्थानानां संयोगविभागौ क्रमेणारमते इति । ननु स्वाश्रयमेब जातिर्पलक्षयति ताश्वादिसमव 
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विभागक्रमपूर्वकम । ध्वनीनामालुपून्य स्याज्वास्या चो अयन्तित्यता ॥ यथैव अमणादीनां 
'भागे्जात्या च लक्षितैः । क्रमानुद्दत्तिरेबं स्यात्तादवादिध्वनिवर्णभाग इति । योग- . 
भाष्येऽपि ‘ad: पुनरेकेकपदारमा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तरप्रति- 
योगिस्वाहैश्वरूष्यमिवापक्षः पूर्वश्ोप्तरेणोत्तरश्च पूर्वेण विशेषो$वस्थापितः? इत्युक्तस | 

` ननु अभिव्यक्षकैराश्रिता एव घटत्वादिजातयो व्यज्यन्ते इति इष्टं तदिह उत्पन्न- 
विनष्टस्वाच्छुब्यव्यक्ती नां स्वासमवेत. घटशब्दाकृतिः कथं व्यज्यते इति चेन्न-एक- 
` विभैवाभिव्यक्तिप्रक्रिया सर्वन्नाक्षयितब्येति नियंमाभावात्‌। यथा प्रदीपाळोकेन्द्रियादयः 
स्वानाश्रितानामेव घटादीनामभिव्यक्षका एवं वर्णा अपि स्वानाश्रिताया एवं घटशब्दू- 
~ सवादिजातेरमिव्पञ्षका इत्यदोषादिति । 

प॒तढुक्तै भवति-यथा अमणस्वादिजातिश्वरमक्रियाप्रत्यक्षव्यंक्ष्या एवसमेषापि 

चरमवणंप्रस्यचषव्यङ्गया बौद्धे क्रियाससुदाये आमणस्ववदेषापि at 'वणसमुदाये 
व्यासज्यवृत्तिरिति | a, 


अब प्रश्‍न यदद उठता है कि घटके स्थिर अवयव्‌ घटरूप अवृयवी द्रव्य उत्पन्न करते है 
और वह घट समवायसम्बन्धसे रइनेवाली घटत्व जातिको व्यक्त करता है। शब्द तो क्रमसे 
जन्म लेता है क्षणिक है फिर अनेक कालके अन्यवस्थित अवयवोंसे व्यवस्थित शब्द कैसे बन - 
सकता है। शब्दके न बन सकनेसे उसमें घटशदब्दंत्व जाति कैसे समवाय सम्बन्धसे रदद 
सकती दै ! टीक है, जैसे वेशेषिकों के मतमें कमंवान्‌ द्वब्यमें पूर्वेकर्मके विनष्ट हुएं विना 
कर्मान्तर नहीं उत्पन्न होता और कर्मान्तरके साथ कमेविशेष कर्मान्तरको: नहीं आरब्ध कर . 
पाता जहाँ अमणत्व आदि जातियाँ व्यक्त हों फिर भी कमेत्वजाति से उपलक्षित कमनिशेषसें 
युक्त पूर्वापरीभूत कर्मों में उत्क्षेपणत्व, अमणत्व आदि जातियाँ व्यक्त होती हैं. और कहा जाता 
है कि पूर्वपूर्व कमकै प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम कमेके. भरत्यक्षसे भमणत्व आदि 
जातियाँ व्यक्त होती हैं। वैसे यत्नमिशेषसे उत्पन्न घकार घटशब्दत्वका "आश्रयं होते हुए मी 
घट शब्दके घकारसे भिन्न नहीं प्रतीत दोता और घरशब्दत्व जातिको व्यक्त भी नहीं कर पाता. 
किन्तु बढी धकार उत्तरोत्तर वर्णीके साथ अपेक्षाबुडिके बलसे क्रमानुशत्ति उत्पन्न करता है। 
तब पूवं पूवे वर्णे प्रत्यक्षत्रे उत्पन्न, संतकारके साथ अन्तिम वणेके 'प्रत्यक्षसे पूवे गृहीत ` 
घरशाब्दरबरूप जातिको संस्कारवाळे अन्तःकरणसे अहण करते हें... ' Sy Pe 

परेतु- -नष्टविधमानयोरव्यवहितोत्तरस्वस्य वक्तुमशक्यतया .पूर्वापरीभावरूप-. 
क्रमविशेषस्य ज्ञानारमव इति पूर्वोक्तरीत्या भन्त्यवर्णाचुभबोद्डुद्धसंस्कारेण युगप- 
ससर्ववर्णस्मरणेन पदप्रत्यक्षोपपादुनस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ येन क्रमेणानुभवस्तेनेव क्रमेण 
तत्संस्कारोदोध afer नियमाभावेन विपरीतक्रमेण संस्कारोद्वोघे सरो रसः नदी दीन न्‌ 
इति विपरीतक्रमापत्तौ ्रस्येकमन्यार्थेबोधापत्तेः अविद्यमानस्य घटशब्दस्य शात्तपाश्चः 


तु जात्या कथमतदाभग- क्रमः झक्यते लक्षयितुमत. आइ-यभेवेति । वितति ( क्रम) विशेषयुक्ताः 
बहुवः पूर्वांपरी झूतक्रियाक्षणा अमणमुच्यते तेषां च क्रमानुदृतियेथा भमणभागक्रियाक्षणसमवेतया 
क्रियात्वजात्या Sere तथा ताल्वादिध्तनिवणंभागेऽपि क्रमानुवृत्तिः तास्त्रादिजात्यैव शक्‍योप- 
लक्षयितुम्‌-भागैजांत्या चेति । जात्युपलक्षितेश्मणमागैः क्रमो पलक्षणमित्यर्थ? इति । 
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magia, अविधमानस्याप्यक्षयस्वाङ्गीकारे नष्टो घटो जछवानित्यापत्तिश्चेति- | 
आकृतिमनङ्गीकुर्वन्तोऽनेकध्वनिष्यङ्गयां नित्यामेक्रमां शब्दव्यक्ति स्फोटाख्यां Tara. | 
ag: | तथाच कैयठ;-'वेयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्थ पदस्य वाक्यस्य वा वाचकप्व. | 
मिच्छुन्ति वर्णानां प्रत्येकं चाचकस्वे द्वितीया दिवर्णोधारणानथक्यप्रसङ्घात्‌ भानर्थक्ये | 
तु (ससुदायस्य वाचकत्वसुपेयं तत्त न युक्तम्‌) प्रत्येकमुत्पत्तिप्ते यौगपश्चेनोस्पत्यसंभ- | 
वात्‌ अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणेवाभिब्यक्तया ससुदायाभावादेकस्छ्त्युपारूढानां वाचकत्व | 
सरो रस इत्यादावथप्रतिपर्‍यविरोपप्रसङ्गात्‌ तब्यतिरिक्तः 'रफोटो नादाभिव्यङ्गयोर | 
वाचक इति विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापित: दृति । ह | 
किन्तु इस मीमांसक के मतमें दोप यह दै कि नष्ट और वर्तमानसे अव्यवधान नहीं | 

बन सकता, अन्तिम.वर्णके अनुभवसे एक साथ सत्र वर्णोका स्मरणके द्वारा पदप्रत्यक्ष भो टोक । 
नहीं क्योकि जिस क्रमसे अनुभव हो स्मरणर्मे वहीं क्रम रहे यह नियम नहीं है, अविद्यमान | 
-घट शब्द शक्तिका आश्रय नहीं माना जा सकता अन्यथा "नष्टो घरो जल्वानू! यह प्रतीति भो | 
होने लगेगी । अतः वाक्यपढीयकार के मतमें अनेक ध्वनियोंसे व्यङ्गय, नित्य और अक्र । 
स्फोट नामकी Ue रहनेवाली शक्ति ही वाचक है यह देय्यटने कहा है। a | 
“SY उत्तरवणंप्रत्यक्षसमये तरिमन्नव्यवहितो त्तरत्वसमबन्धेनो पस्थितपूर्व वणव | 
तथा तदुत्तरवर्णप्रत्यक्षकाले उपस्थितविशिष्टतद्वणेवर्वं तस्मिन्‌ सुग्रहमिति ताहश्ाचुः 
ना ea श्रुयमाणवर्णी एव वाचकाः त एव च | 
हट. । र्य कयटमतं निराकृतं कौण्डभट्टेन तत्तुच्छम्‌ न i | 

» तत्तुच्छम्‌ नष्टविद्यमानयोरयं | 

| 

| 

| 


पूर्वो$य़ पर इत्यभिलापासंभवेनाद त्य 

रीत्या पदस्य वाक्यस्य वा uae om ee 
 स्फोटस्य वाचकत्वमभ्युपराच्छतामपि केचित्‌ सखण्डस्फोटवादिनस्ते eh? 
वर्णादीनां सच्वमाहु:॥ अन्ये तु अखण्डस्फो टवादिनस्ते च प्रतिवर्ण प्रतिपद्‌ प्रतिवाक्य 
"च. पुक एव शब्दात्मा क्रमोत्पन्नध्वनिगतकप्वादिरूपेण "तर पत्रम्वनिगतकरवादिकुपेण ऋरमोस्पक्नावयवरूपप्रतिभासरो 


५ ताल्वाधमिघाताज्शा asd ah 
एवं च पदादिरूपः आन्तरः AA बाचक इतिः : नविषयो मध्यमावस्थोऽथ इति! 


खरीसंस्कृतान्तःकरणग्रा् रव व्यक्षकरूपरूषितत्य 
गृद्दीतशक्तिकस्य पुंसोधप्रसिद्धपद- 


: ज्वल्तिः आकाशदे याः १ इति 
भाष्ये उक्तम्‌ | कत्वादिनाभिव्यक्त: MAG: पदादिरूपेण बु oe 


अभिन्ढितः आकादादेश: दृदयाकादश इति ack ॥ ses walt Race | 


२. नाद 2 
मिव्यक्कय; इति। नादो वर्ण: ननूक्तदोपात्ततरापि कथं निस्तार इति २दजव य 


. न्यवृत्ति iJ sj 
तवःस्वरूपानुरागः Sa BAM तथा एढरिमन्नेव तरमन्तु चारणे RAAT 
USERS च मनसा ऋणभिति न दोधः॥ 
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भासते परमार्थतश्च aa वर्णाः पदानि च न सन्तीति मन्यन्ते । तथाच tela सूत्र 
आज्यम्‌-'उसयतः स्फोटमात्नं निर्दिश्यते रश्चुतेरुश्च॒तिभंवतीति । अन्नोद्योत 
स्फोट एव wane: वायुनिष्ठकत्वादिना च तद्सिव्यक्तिः। एवं च साचाद्रत्ववतो- . 
sata wera इत्यत्रापि अप्रवुत्तावस्य वैयर्थ्वापत्तिः एवं च रेफावभासिनः स्फोटस्य 
प्रसङ्गे लकारावभासः स्फोट इत्यर्थः? इति । 

तद्य निष्कषंः-शव्दनित्यतावा दिनां मीमांसकानां? व्यक्तिर्फोटवादिनां जाति 
स्फोटवादिनां वा वेयाकरणानां मते शढ्दनिस्यत्वं सूपपादस्‌ | का्यञ्चदिद्कानां मते 
स्वतोऽनित्यरवेऽपि उ्यवहारनित्यतया आङृतिनित्यतया शब्दपदुस्य शब्द्राङृतिपरतया 
वा शब्दस्य निस्यस्वोक्तिरिति । 

ननु अक्रमं वर्णातिरिक्त पद वाक्यं वा वाचकमिति वदतो वैयाकरणस्य मते पदा- 
देनिस्यत्वेऽपि मीमांसकमते पद्वाक्या दीनां नित्यत्वासंभवः। तथा हि-भानुपूर्वी मेदवन्तो 
हि वर्णाः पदम्‌, .पदानि चानुपूवीमेदवन्ति वाक्यम्‌ , ध्यनिधमंत्रानुपूर्वी न वर्णघर्मः 
वर्णानां निध्यानां विभूनां च कालतो देशतो वा पौदापयंविरह्दात्‌। ध्वनयो हि क्रम- 


, वर्तिनः क्रमेण शब्दानभिव्य्षयन्तः स्वीये क्रमं वर्णेषु दशयन्ति क्रमरचना च पुरुषा- 


धीना इति परमाणूनां निस्यरवेऽपि तदारव्धंघटानित्यत्ववत्‌ वर्णानं निस्यर्वेऽपि पद- 
स्यानिस्यस्वमिति सुतरां वाकयस्यानित्यत्वम्‌ । fea कमं विना वर्णानां प्रतिपादकः 
स्वासस्भवात्‌ क्रमस्य च वाचकत्वात्‌ पदुरवं न क्रमविशिष्टानां वर्णानां तस्य च पुरुषा 
धीनत्वेनानित्यस्वमिति चेदुच्यते-क्रंमविदिष्टानां वर्णानामेव वाचकस्वं प्राधान्यात्‌ नं 


` चर्णक्रमस्य तस्य सव॑पदार्थाङ्गरवेनाप्राधान्यात्‌ न दासौ स्वतन्त्र एव वस्स्वन्तरत्वेन 


फ्रचिद्वयवह्रियते इति तदुक्तं 'गकारौकार विसजनीयाः पदम्‌? इति शाबरभाप्ये तथा च 
दर्णानां निस्यस्वाह्वर्णात्मकपदानां निप्यस्वमच्चतम्‌ | IES 

, नन्वेवमपि-क्रमस्यानिस्यस्वे तद्विशिष्टवर्णानामनित्यतया पदस्यानित्यस्वं पुन्‌ ` 
रापक्षमिति चेन्न, येन क्रमेण पदं परेणोर्यते तेनेवापरेणेति व्यवहारनित्यतया क्रमस्य 
नित्यरवमिति तद्वदेव पदस्य नित्यस्वमिस्यदोषात्‌। इत्थमेव वेदेऽपि निस्यस्वं बोध्यम्‌ | 
इदमेव च वेदापौरुषेयत्वं नाम यत्तदीयक्रमे न पुरुषस्वातन्यं लौकिकवाक्ये तु क्रमस्प 
एरुपतन्त्रस्वात पौरुपेयस्वमिति त्वम्‌। 

यद्वा lated क्रम; पूर्वापर-चिर-िप्रप्रत्ययाश्च कालाछम्बनाः तेन ध्वनिभिवेणेदु ` 

व्याज्यमानेषु पूर्वापरभागेन व्यज्यमानः काल एवं क्रमः स च नित्य इति तद्विक्षिः 


१. इमे पक्षाः--'केचिद ध्वनिव्यङ्गयं वर्णात्मक नित्यं दाब्दमाषुः | अन्ये वर्णव्यतिरिक्त पदः 
स्फोटमिच्छन्ति | वाक्यस्फोटमपरे सङ्िरन्ने | अन्ये तु ध्वनिरेव शब्द: स॒ च कार्यस्तद्व्यतिरेः 
केणान्यस्यानुपळम्भदिस्याक्षते' इति ` त्र नितः शब्दों जातिस्फोरटलक्षणो व्यक्तिस्फोटलक्रुणो 
ay इत्ति च्‌ मेयेन रक! 
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9२ वाक्यपदीयम्‌ र | 


` छ्य वरणस्य निस्यस्वे वाधकाभाव इति । यदाहुर्वाक्यपदीयकाराः--'पत्यक्परत्य- 
भिज्ञानादर्गकत्वं प्रतिष्ठितम्‌ । वर्णात्मकं पदं तच्च तदमेदान्न भिद्यते ॥ इति । 
नलु काळ एव चेत्‌ क्रमः स चैको विुर्निस्यश्चेति कथं पूर्वापररूपेण विभक्तो | 
भासते । उच्यते-यथा वर्णो नित्यः सवंगतोऽपि दीर्घादिरूपेण विभक्तो भासते ध्वन्यु- | 
पाधिवज्ञात्‌ तथा कालोऽपि स्वयमभिश्रोऽपि आदिस्यगतिक्रियो पाधिवशाद्धिन्तो भासते. 
उपाधयश्च विनष्टवर्तमानानागताः सूर्यादिक्रियाः इति agate कालेऽपि चिरक्षिप्रवि- | 
| 


भागः बहुक्रियादपक्रियापरिस्छेदाभ्यामिति. क्रमस्य नित्यत्वे सुतरां पद्स्य नित्यत्व- 
मिति स्पष्ट चेदं सर्व शर्दनिस्यताधिकरणे ग्छोकवार्तिके । 
अर्थानामपि व्यक्तिः शब्दार्थं इति पणे आङृतिनित्यतया प्रवाहनित्यतया 

दा निस्यता, सर्वशब्दानामसस्योपाध्यवच्दिन्न ्र्मतरवं वाच्यमिति मते जातिः egy 
इति मते च सुतराम्‌! सा अर्थवित्यता 'जात्याख्यायास' इति सूत्रेण 'नित्ये, चाब्दा- | 
थंसम्बन्धे' इति वातिकेन तद्भाष्येण च उक्ता | | s 

अर्थ नित्यता तो व्यक्ति शब्दार्थं पक्षमें भाङृतिःनित्यता अथवा प्रवाइ-नित्यतासे नित्य 
. है। सब शब्दों का असत्य उपाधि से अवच्छिशु महत्व ही यदि वाच्य दै तब तो जाति शब्दा | 


मतमै नित्य दे । यह अर्थ नित्यता 'नित्ये शब्दाथसम्बन्धे? वातिक द्वारा तथा 'जात्याख्यायाम्‌' | 
के माष्यद्वारा शब्दतः उक्त है । 2 


| 
एव शब्दार्ययोः संबन्धोऽपि नित्यः स हि नेद्प्रथमतया केनापि wea: कतुम्‌, | 
| 


| 
| 


सवेपदशवरयप्रहकाले केनापि पदेन अर्था देशनस्यापाक्यकतंभ्यस्वात्‌। यदाद्दतुर्वार्तिकः 
कारमाभ्यकारौ “नित्ये शब्दा्थसम्बन्धे’ ‘ret ्वा्ंवताम्ेरभिसम्बन्ध' इति। | 
जैमिनिरपि 'औप्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ इस्याह। “औत्पत्तिक इति नित्यं 

नूम’ इति तद्भाप्यम्‌ । भौत्पत्तिकः स्वमावसिद्धोऽनादिरिति यावत्‌ । शददार्थयोर्ति 
त्यश्वे तयोः सम्बन्धस्य सुतरां नित्यरवम्‌ । छाब्दार्थयोरनित्यत्थे तयोरिव सम्बन्धः 
स्यापि नित्यत्वम्‌ । स च सम्बन्धः--शब्देरर्थानां gat कएपनात्‌ अर्थबुद्ध्या च 
तठ्ातिपादनाय WERT कार्यकारणभावरुक्षणः; यथेन्द्रियविपययोः प्रकाश्य 


ग्रकाशकभावस्तद्वदू योग्यताळक्षणो वा । योग्यता च बोधजनकस्वरूपा इति. केचित्‌| 
{1 6 EE जी 


१. पत्र जातिवादिन आइुः--जापिरेव शब्देन प्रतिपाषते = 
णासम्मवात्‌।सा च जातिः सबेःयक्तिष्वेकाकारप्रत्ययद्शनादस्तीत्यवसीथते तत्र गवादयः TE 
भित्रद्रव्यसमवेतां जातिममिदधति तस्यं प्रतीतायां तदावेशात्तदवच्यछिन्नं द्रव्यं प्रतोयते शुषः 
शब्दा युणसमवेतां जातिमा अक्षते युणे तु तत्सम्बन्धात्‌ प्रत्ययः KA सम्बन्धिसम्बन्धात संज्ञाशब्द 
` नामुत्पत्तिप्रमृत्याविनाशात पिण्डस्य कौमारयौतनादयवस्थाभेदे पि स एवायमित्यमिन्नप्रत्ययति' | 
Prat डिस्थत्वादिका जातिर्वांच्या क्रियास्वपि जातिवियते।सैब धातुवाच्या पठति पठतः पठत) 
त्यादेरमिन्नस्य प्रत्ययस्य सद्भावात तन्निमित्तजात्यभ्युपगमः | व्यक्तिवादिनस्त्वाहुः शब्दस्य यति 
वाच्या जातेर्पछक्षणभावेनाभ्थणादानन्त्यादिदोपानवकाशः? इति कैयरः॥ | 

२. अयं पक्षः 'अनित्येषर्थे कथं सम्बन्धस्य नित्यतेति चेत्‌ योग्यतालक्षणत्वात्सम्बन्धस्य' शी 
केबटेन उक्तः । योग्यता-वोधजनकत्वम्‌ | 9 4 


¥ 
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म्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दीच्याख्योपेतस्‌ , ४३ 


i 
वाष्यवायकभावरूपशक्तिप्राइकता दारम्मरूपा इत्यपरे ।' उभयविधस्यापि सम्बन्धस्य 
परिष्छेदकः सङ्केत इति नाग्रद्दीतसल्लेताचुब्दादर्थयोधः | ईश्वरेच्छारूपा शक्तिरेव 
सम्वन्धः सा च नित्या इति तार्किकाः | वाष्यवाचक्रभावलक्षणः सम्बन्धः । शक्तिस्तु 
पदार्थान्तरमिति मीमांसका इत्यलम्‌ ॥ 

शब्द और अथेका सम्बन्ध भी निस्य दै । वह सम्बन्ध .इन्द्रिय और विषयके प्रकाइय- 
प्रकाशकको भांति योग्यतारूप, अथवा कार्यकारणभाव रूप है। योग्यता किसीके मतमें 
बोषजनकतारूप और किसीके मतमें 'वाच्यवाचक मावरूप शक्तिमाहक तादात्म्यरूप दे । 
नचु साधुस्वव्यवस्थार्थं शददार्थसर्बन्धानां नित्यस्वै आश्रीयमाणे व्याकरणशास्रा- 
नर्थक्‍्यमिति दृश्चिकिसिया पलायमानस्य आशीविषसुलनिपातस्यायापातः। न हीदानीं 
झाड्दुनिष्पत्तये व्याकरणम्‌ दाब्दानां स्वतः सिद्धत्वात्‌ नापि सम्बन्धज्ञानाथं लोकत पुव 
water. 'एकः शब्दः सम्यगृज्ञातः शाखान्वित? इतिश्चत्या बोधनेन व्याकरण 
सार्थक्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार शब्द अथं तथा उसके सम्बन्धके नित्य दोनेके कारण ऱ्याकरणशाखडी 
इसलिए सार्थकता हैं कि श्रुतिने शाख द्वारा प्रदर्शित विधिके स्मरणके साथ शब्दके प्रयोगसे 
धर्पोत्पत्ति कहा दै । ‘एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ मवति?॥२२॥ 
एवं शब्दाथंसम्बन्धानां Rent सिद्धे साधुस्ववोधनार्थं स्याकरगमिति स्थितम्‌ । 
TA म अपदाव्दबोधनद्वारा साघुशर्दा व्याकरणेन बोधनीया किन्तु साघुदाउदा पुवेति 
निरूपयन---अष्टपदार्थी रूप झाख्रशरीरमाह, त्रिभिः श्‍लोके!-- 
¬ इसलिए नित्य शब्दोंकी साधुता वताना भीं व्याकरणका कतेव्य हो गय़ा हे । क्योंकि जब 
शब्द नित्य हैं तब उनमें किसी भी कालमें कोई विकार नहीं आ सकता अतः उनका ठीक ज्ञान 
प्राप्त करना और व्याकरणके द्वारा उनका निरूपण करना उचित है। Bear साधुत्व दो 
प्रकारसे बताया जा सकता दै । एकतो साधुझाब्दों को बताकर रोषको असाधु कह देना और 
दूसरा असाधु शब्दों को बताकर शेषको साधु कह देना इन दोनों क्रमोंमें साधु शब्दोंका 
बताना ही उचित है। क्योंकि व्याकरण का प्रयोजन है. सरळ उपायसे शब्द समुदायका शाक 
कराना । साधु शब्दोंकी अपेक्षा असाधु शब्दोंकी संख्या अधिक है । Ta एक गो शब्दके दी 
गावी, गोणी, गोपोतलिका आदि अनेक अपभ्रंश हैं । अतः 


अपोद्धारपदाथा ये ग्रे चार्थाः स्थितलक्षणाः। . 

अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः॥ २४ ॥ 
कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः 

थमे च प्रत्यये चाङ्गं संम्बन्धाः साध्वसाधुपु ॥ २५ ॥ 


ते लिड्रेथ स्वशब्देश शाख्नेऽस्मिन्नुपषणिताः 


बुला... २ <<>>>>>><>><>>>->>->. 
१. भयं पक्षः 'शब्दाथयोः सम्बन्धश्च शक्तिरूपं तादात्म्यमेवेत्यन्यत्र प्रपन्चितम्‌? इति अन्धेन 
_ "नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! इति वानिके उद्योत उक्तः ! - 
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४४ बाक्यपदीयम्‌ 
. स्सृत्यर्थमनुगाम्यन्ते केचिदेव. यथागमस्‌॥ २६॥ 


साध्वसाधुषु--शब्दार्यसम्बन्धेष ये धर्म धर्मोत्पत्ती प्रत्यये अर्थावबोधे 
अङ्गम्‌ ते अस्मिन्‌ शास्त्रे व्याकरण लिङ्गैः अकृतिप्रत्ययः स्वशब्देश्च 
उपवर्णिताः नासाधवः तेपामर्थावबोधमात्रोपकारकत्वात्‌ , तत्र पदानि चाक्यांनि 
च fee: अक्रतिप्रत्ययाश्च' स्वशब्देरिति विवेकः। साधवः शब्दार्थसंबन्धाः 
क इत्यपेच्चामाह-अपोद्धार-पदाथौ इति । तत्र ये प्रतिपादकाः प्रकृतिप्रत्यय- 
रूपाः: ये च अन्वाख्येयाः, पद॒वाक्यरूपाश् 'दाब्दाः ये अपोद्धारपदाथोः 
प्रकृतिप्रत्ययार्था: ये च स्थितलक्षणाः पदवाक्यार्थरूपाशच अर्थाः ते द्विविधा 
अपि शब्दाः अर्थाश्च कार्यकारणभावेन योग्यभावेन तादात्म्येन च स्थिताः 
साधवः यस्य शाब्दस्य AAA कार्यकारणभावः aT च वर्तते ` तस्मिन्नथ 
स साधुरिति यावत्‌ । ततश्च कार्यकारणभवलक्षणा योग्यतालन्षणाश्च संबन्धाः 
साधव इति लब्धम्‌ | नन्वसाधव एव किमिति न वणिताः असाधुषु गाब्यादिपू- 
पदिशेषु तदन्येषां गौ रित्यादीनां साधुत्वेनावगमसंभवादत ` आह-स्स्ृत्यर्थेमिति | 
Serra लाघवेन स्टतिप्रणयनार्थ, केचित्‌-साधवः एव आगभमनतिक्रम्य इति 
यथागसं यथाशास्रम्‌ अनुगम्यन्ते. नासाधवः यतो गौरित्यस्य शब्दस्य 
गावीगोणीगोतागोपोतलिका इत्येवमादयो. बहचोऽपञ्रंशास्तेपासुपदेशे शौरवम्‌। 


साधु शब्द, अर्थं और सम्बन्ध तथा असाधु शब्द, अर्थ और सम्बन्धमें जिसके ( साधुशब्द ) | 


जञानसे धमंकी उत्पत्ति और al ज्ञानमें सहायता मिळतो है, वे ही पद और वाक्य इस व्याकरण 
शाखमे Feat, प्रकृति, -प्रत्यय और, स्वशब्दसे वर्णित हैं और जो? भपने स्वरूप बोधनके 
साथ पद और वार्क्योका प्रतिपादन करते हैं वे प्रतिपादक ( प्रकृति और प्रत्यय ) जो ae 
और प्रत्ययकी कल्पना द्वारा सरलतासे पद और वाक्योंका शान कराते है बे. अंन्वाख्येय 
( पदरूप और वाक्यरूप, शब्द ) जो पदार्थों से विभक्त होते हे बे अपोद्धार और जिनसे अर्थ 
का शान होता है वे प्रकृति और अत्यय, पद-उनके अर्थ पदार्थ रूप अपोद्धार पदार्थ nate 
मत्ययार्थ ) जो अपने स्वरूपकी किसी प्रकार रक्षा - करते EA स्थितिलक्षण-अर्थ ( पदार्थ और 
वाक्यार्थ ) हैं और जो कायेकारण भाव सम्बन्ध और योग्यभाव ( तदात्म्य सम्बन्ध ) से स्थित 
ti अर्थात्‌ साधु है उनका. ही ल्घुभूत उपायके. द्वारा शखत्ञानके साथ स्मरणके हिये इस 
झाखमें वर्णन किया गया है । ey ds 
5 तरम ध्येयम्‌ साधूनां शब्दानामर्थः संबन्धश्च साधुः असाधूनामर्थः 
` सम्बन्धश्च ANY: Tiger शब्दार्थसम्चःध्रत्रितयमाश्चित्यैच शास्रेण वोधनात.। 
अन एव अस्वशब्दस्य्र दरिद्रे साधुस्वेऽपि न वाजिनि साघुतेतिः ॥ 


पदार्थादुपोद्भयन्त विभज्यन्ते इति अपोद्धाराऽ पद्यते वोध्यते$थॉडनेनेति | 
TTT Serre mo SNE 
१. कचित्पदानि ते मे वा नौ यः नः इत्यादीनि कचिहाक्यानि ऐकागारिकः श्रौजियः 


इरेऽव इत्यादानि स्नशग्देस्पवर्शितानि | 


t क 
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ag veh: प्रत्ययश्च न पारिभाषिकम्‌ तस्यार्थाः अपोद्धाराश्च ते पदार्थाः 


अपोद्धारपदाथाः प्रकृतिप्रत्ययार्थाः 

यहां “अपोद्धारपदार्थः में दो पद हैं । प्रथम पद "अपोद्धार? का अर्थ है विभाग” और 
दूसरे पदार्थं पदका पदस्वार्थः इस व्युत्पत्तिसे प्रकृति प्रत्ययार्थं अर्थ है । ‘feed पद्‌’ 
सूत्रे परिभाषित पद शब्दका अर्थ नहीं है । अतः पदार्थोते विभक्त प्रकृत्यथ॑ और प्रत्य- 
यार्थ अपोद्धारपदार्थं पदका अर्थ द्दोता है । 

स्थितमप्रय्युतं क्षणं स्वरूपमेपां ते स्थितलक्षणाः अर्थाः-पदार्था, वाक्या- 
थश्च, मरकृतिमरत्यार्थावबोधो हि पदार्थववोधोपाय इति पदार्थे प्रकृतिप्रत्ययार्थास्ति- 
रोहिता भवन्ति न तु पदार्थ इति पदार्थस्य स्वरूपमप्रच्युतं भवति | एवं पदार्थावबोधो 
वाक्यार्थावचोधोपाय इति पदार्था वाक्यार्थे तिरोहिता भवन्ति न वाक्यार्थ इति 
पदार्थापेक्षयाऽपि वाक्याथस्याग्रच्युतस्वरूपत्वमिति स्थितलक्षणपदेन तयोय्रहणं युक्त 
न प्रक्कस्यर्थस्य प्रस्ययाथस्य वा किमप्यपेक्षया तयोरप्रच्युतस्वरूपत्वाभावात्‌ । 

अन्त्राख्यायन्त इति अन्वाख्येयाः शाब्दाः पदानि वाक्यानि च लाघवेन 
प्रक्रतिप्रत्ययकदपनया पदानि वाक्यानि, चान्वाख्यायन्ते व्याकरणेनेति . भावः । 
एतदुक्त भवतियद्यपि वाक्यस्फोटो वास्तवस्तस्यैव कोकेञ्थबोधकत्वात्‌ तेने 
वा्थाकाङ्कापूर्तेश्च न पदस्फोटो वर्णस्फोटो वा, लोके TT इत्यक्त तम्मात्नेणार्थाकाङ्कापू- 
च्य॑भाचादग्यचस्थितस्वाश्च? एवं वाक्याथं एव वास्तवो नः पदाथः . तस्यान्यवस्थितत्वे. 
नासत्यत्वात्‌, तथापि ्रतिवाक्यं शक्तिग्रहस्य साधुत्ववोधनस्य च लघूपायेनाशक्यत्वात्‌ 
वाक्यार्थे भ्यः* पदार्थान, तेभ्यश्च प्रकृतिप्रत्ययार्थानपोद्श॒त्य वाक्येभ्यः पदानि पदे. 
भ्यश्र प्रकृतिप्रस्ययानपोदुष्स्य प्रकृत्यथ प्रकृतेः, परत्यार्थे च प्रत्यस्य शक्ति: साधुत्व च न्या- 
करणेन बोध्यते तद॒ह्वारा च पदार्थ पदस्य चाक्यार्थ च वाक्यस्य शक्तिः साधुस्वं च 
शुग्रहमिति आन्वाख्यानलाघवाथ प्रकृतिम्रत्ययकल्पनं न तु तयोरेवान्वाख्येयस्च 
तदुन्वार्यानद्वारा पदवाक्यान्वास्यानस्येव शाखकृत्तात्पयंविपयत्वादिति आन्वाख्येय 
शाब्देन पद्चाक्ययोग्रेहणं युक्तम्‌ । ` 

स्वस्वरूपबोधनद्वारा पदाभि ता प्रतिपादयन्तीति , प्रतिपादका 
प्रकृतिप्र्यया । प्रकृतिप्रत्ययो हि पदप्रतिपच्युपाय इति प्रति पादकशब्देन 
तयोर्ग्रहणम्‌ । यद्यपि पदमपि चाक्यम्रतिपच्युपायस्तथापि प्रङ्कतिप्रत्ययापे्चया 
प्रतिपाद्यत्वमपि . तत्रास्ति प्रकृतिग्रस्यययोस्नु न किमप्यपेक्षया प्रतिपाद्यवमिति 
प्रतिपाद्त्वासमानाधिकरणं प्रतिपादकप्वामिह वित्रक्षितमिति न प्रतिपादकशब्देन 
पदुस्य ग्रहणमिति । 


१. पदानां सत्यत्व राजझूपाथेप्रत्ययनाय राजा राजानं राहा इत्यादेयंदनियतःबं दृश्यत 
तन्न स्यात्‌ सस्यस्य नियतत्वादिति भावः 

२. तदुक्तं सङगरदे='नहि किशित्पदं नामरूपेण नियतं कचित्‌ । पदानाम्थेरूपं च वाक्या- 
afta जायते! ॥ इति | 
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कार्यकारणभावेन-कार्यकारणात्मना, शब्देरर्थानां बुद्धौ कल्पनात्‌ अथंबुद्या | . 

च तखतिपादनाय शब्दकल्पनात. यौदधशब्दार्थयोः कार्यकारणभाव इति आवः। | 

यहाँ शब्द मौर अथंका कार्यकारणभाव सम्बन्ध बौद्ध दै । क्योंकि शब्दोंकों सुनकर अधेका | 

माव बुद्धिमे होता है फिर प्रयोग की इच्छापर अर्थका ध्यान रखकर शर्ब्दोका प्रयोग होता है। | 

अतः शब्दों और अर्थाका दौडकायंकारणमाव बनता दै । अन्यथा शब्द और अर्थे के भिन्न भित्र | 


स्थानोमें रइनेके कारण कार्येकारणनाव बनता ही नहीं । | 
योग्यमावेन-तादास्येन यथेन्द्रियविषययोः प्रकार्यम्रकाशकभावस्सस्बन्धः 
स्तथा तयोः समयोपाधिस्तादासम्यमस्तीति भावः । 
तदेवम अपोद्धारपदार्थस्प्रितिङकषणमेदेना्थो ` द्विधा, अन्वाख्येयप्रति पादकमेदेग 
शब्दो द्विधा, कार्यकारणभावयोग्यताभेदेन संबन्धो द्विधा, धमोर्थाववोधभेदेन 
प्रयोजन द्विघेति अष्ठविधासु शाखतत्त्व परिसमाप्यते ॥ २४-२६ ॥ 
इस प्रकार अर्थ दो प्रकार का है (एक अपोद्धार पदार्थ और दूसरा स्थिति लक्षण | शभम | 
दो प्रकार का है एक अन्वाख्येय भौर दूसरा प्रतिपादक। सम्बन्ध भौ दो प्रकार का ta 
कार्यकारणभाव और दूसरा योग्यता । धर्मञ्चान तथा अर्थेशानके भेदसे दो प्रकारका प्रयोख | 
इन आउ प्रकारोमे शब्द तत्त्व की पूर्णता दै ॥ २४-२६ ॥ 
नन्वेया साध्वसाधुव्यवस्था निर्मूलेत्यत आह-- 
यह साधुशब्द और असाधु शब्दकी व्यवस्था निर्मूल नहीं की जा सकती क्योंकि ` 
शिष्टेम्य आगमात्‌ सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम्‌ | 
अर्थप्रत्ययनाभेदे विपरोतास्त्वसाधवः ॥ २७॥ 
साधूनामसाधूनां च अर्थप्रत्ययनाभेदे अर्थप्रत्यायकत्वस्य तौल्येऽपिं, तदु 
, भाष्ये 'समानायामर्थावगतो शब्देश्वापशब्देश्व शास्रेण धर्मनियमः क्रियते शब्दे 
नेवार्थोभिघेयो नापशब्देन एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति’, शिष्टेभ्यो रबा | 
आगमात्‌ न्याकरणात्‌ सिद्धाः धर्ससाधनत्वेन बोधिताः साधवः घमेसाघनम्‌! 
विपरीता असिद्धाः अनिष्टसाधनस्वेन बोधिता इति यावत्‌ असाधवो ऽधम 
साधनमित्यर्थः ॥ : 0 
साधुशब्द और असाधु झब्दोंते समानरूपसे अर्थज्ञान होनेपर भी Preis द्वारा प्रा 
व्याकरणागमसे सिद्ध' साधुशब्दोंके प्रयोगसे धर्म, और असाधुशब्दोंके प्रयोगसे अधर्म ट 
होता है। | 
‘gat यणचि' इत्यादिभिः स्वविधेयघटिते साधुत्वं तद्तिरस्मिन्‌ स्वोत्तरशाल' 
बोधिते$्साधुस्वं च वोध्यते, अन्यथा समासविधायकशाख्रेण सुघीउपास्य इत्यस्यापि 
साधुर्वबोधनात्तस्य्रापि प्रयोगापत्तिः असाधुस्वासमानाधिकरण च AI arent 
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अत्या साधूनां धमंसाधनत्वस्य “तेऽसुरा हेळ्यो हेलय इति कुवन्तः पराबभूडः तस 
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घ्राह्ाणेन नं म्लेच्छितवे नापभापितचे we ह घा एप यदपशब्दः? gy AAT 
असाधूनामधर्मसाधनत्वस्य बोधनात्‌ आगमसिद्धेऽ्थें न विवदितब्यम्‌ | यथा अन्येषु 
आगमविहितेषु, ` अष्टकाश्राद्धादिषु यथा वा आगमनिषिद्धेषु हिंसानृतवदनस्तेयादिंषु 
धर्माधर्मसाधनस्ववियये न कश्चिद्विप्तिपथते तद्वदिति भावः ॥ 

“एकः झब्दः सम्यग्‌ शातः शाख्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुम्‌ मवति । 
इस श्व॒तिके अनुसार साधुशब्दशान धर्मका साधन कदा गया दै और 'तेऽयुरा Raat हेलय 
इति कुव॑न्तः परावभूचुः,- तस्मात्‌ जाक्षणेन न म्लेक्षितवै नापमावितवे eet इवा एष यद 
पशब्दः” इस थुतिके द्वारा असापुदाग्द-शान भधमंसाधन माना . गया है। अतः साधुशब्दका 
प्रयोग करना हो उचित है॥ २७॥ 

Gases अवति--आगमा द्विविधाः-शिष्टागमा वाह्यागमाश्च । शिष्टो नामाचु- 
भवेन घस्तुतस्वस्य कास्स्न्य न. निश्चयवान्‌. रागादिवसादपि यो नान्यथावाद्वी, यथा 
मन्वादिः। तेषामागसा मनुस्छुस्यादयः, बाह्या वेदवाह्मा -बुद्धादयस्तेषामागमा ` 
बुद्धाद्यागमाः तत्र शिष्टागमनामेच धमें प्रामाण्यं न बाह्यागमानामित्येतत्सूचयिसुसुक्त 
शिषेभ्य आगमा इति । 

एतदेवामिग्रेत्य carat तन्त्रवार्तिके वौद्धा्यगमानां परिहार्यत्वसु्तम्‌ । 
तथाहि-नचु बौद्वाद्यागमा अपि धर्मे किमिति न प्रमाणम्‌ तेष्वपि अहिंसाब्रचयंतपो- 
'दानाद॒यो विहिताः तेऽपि हि स्वपितृपितामहादिचरितानुयायिनः' तेषामाप्यगमाः 
दवी पान्तरस्थमहाजनेरनुगरहीताः-महाजनगृहीतत्वं पित्राद्यनुगमादि च । तेऽपि 
द्वीपान्तरापेचं चदुम्त्येव स्वदरशने ॥ नच ते न वेदमूला इति वाध्यम, उत्सन्नशम्खा- 

eer तेष्वपि कल्पयितुं शक्यत्वादिति चेदू--अन्नोच्यते--कतिपयेदानदमादिवज 
सर्वाण्येव शाक्यादिवचनानि समस्तचतुदंशविद्यास्थानविरुद्धानि त्रयीमार्गव्युत्यित- 
विरुद्धाचरणेश्च बुद्धादिभिः प्रणीतानि त्रयीवाह्येभ्यश्राण्डालादिग्रायेभ्यो व्यामूढेभ्य 
समितानि न वेदमूलत्वेन संभाव्यन्ते । स्वधर्मातिक्रमेण च येन क्षत्रियेण सता 
प्रचक्तृस्वप्रतिग्रहौ प्रतिपन्नौ स धर्ममर्विप्ठ्तसुपदेषयतीति कः समाश्वासः | उक्त च 


परखोकविरुद्वानि ऊुर्वाण दूरतस्त्यजेत्‌। 
` आत्मानं योऽतिसन्धत्ते सोऽन्यस्मै स्यात्कथं हितः ॥ इति । 
बुद्धादेः पुनरयं अ्यनिक्रमोऽछङ्कारङुद्धौ स्थितः येनेवसाह-- 
कलिकलुपकृतानि यानि ल्योके मयि निपतन्तु विझुच्यतां तु लोकः ॥ इति। | 
यः किल लोकहितार्थं चेत्रिग्रथमंमतिक्रम्य ब्राह्मणवृत्त प्रवक्तृस्व प्रतिपद्य प्रतिपे- 


` चातिक्रमासमर्ै्राहागैरननुशिष्ट धर्म वाह्मजनाननुझञोसदवर्मपी डामप्यास्मनो ङ्गी कृत्य 


'परानुग्रहं HAA इत्येवंविधैरेव गुणेः स्तूयते तद्नुसारिणश्च सवे पुव भ्रुतिस्मृतिचि- 
हितधर्मातिक्रसेण व्यवहरन्तो विरुद्धाचरणत्वेन ज्ञायन्ते। ततश्च प्रत्यक्षथुतिविरूदधस्वा- 
देषामागमा न वेदमूला इति न धर्मे प्रमाणेम | कि च यथा उपनयनादिस्छुतीनां 
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झञाखान्तरदष्तिसंचादः न तथा चेन्यकरणतडठन्दनशूद्रसम्मदानकदानादीनां संवाद: | 
1 न च सूळान्तरकल्पनावकाशः- 
Set चात्र बह्वेवान्यस्प्रतीयते । यस्मिन्सच्चिहिते टे नास्ति मूडाम्तरानुमा। | 
शाक्यादयश्र सर्वत्र SANT धमंदेशनाम्‌ । हेतुजाळविनिसुक्ता न कदाचन Fat | | 
न च ते्ेदमूलत्वसुच्यते .गौतमादिवत्‌। हेतवश्चाभिधी यन्ते ये धर्मांद्‌ दूरतः रिथिताग | 
एन एव च ते येपां वाड्यात्रेणापि नार्चनम्‌ | पाखण्डिनो विकमस्था हेतुकाश्चत एव हि॥ | 
'एनदीयम्रन्था एव च मन्वादिभिः परिहागत्वेनो क्ताः-- |! 
या वेदबाह्याः wast याश्च काश्च BET | 
सर्वास्ता निप्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्छताः ॥ | 
तस्माडर्म प्रति त्रयीवाह्म॑ चौद्धादिशाखमप्रमाणमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ | 
ag नित्यशब्दवादे शब्दानां व्यवस्थितत्वात्‌ साधुस्वभ्यवस्था युज्यतां कार. | 
शब्दवादे तु अभिनवानू कांश्रिच्छुब्दानुत्पादय तेषां स्वकल्पितऱ्याकरणेन स्वगो | 
साधुत्ववोधनसम्भवात्‌ कथं साधुत्वव्यवस्था स्यादत आह 
साघुशब्दोका ज्ञान भी ब्याकरणसे ही हो सकता है। व्याकरण भी यदि शब्द नित्य हो | 
तो उनका साधुत्व वतावे । शब्दोंकी नित्यताके बारे में विद्वानोंमे मतभेद है । कोई नित । 
मानवे हैं कोई अनित्य । जो नित्य मानते हैं उनके मतसै व्याकरण रचना ठीक है, किन 
जो शब्दको अनित्य मानते हैं वे तो नया शब्द aA और .नया व्याकरण मनमानी रखे | 
फिर आपके व्याकरणकी दुदंशा ही हो जायगी यह शङ्का उचित नहीं हैं क्योंकि- | 
नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिने विद्यते । | 
प्राणिनामिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते ॥ RE ॥ 
ये हि वैशेषिकादयः आत्मनां नित्यत्वमातिष्ठन्ते तेपां कूटस्थनिस्यतया ये! 
चार्वांकादयः आत्मनां शरीरेन्द्रियरूपता मन्यमाना"अनित्यत्वमातिष्ठन्ते Sarat 
संसारे अप्रवृत्तप्राणिव्यवहारस्प्र कालस्य़ासस्वात प्रवाहनिस्यतया प्राणिनाम्‌ आल 
नाम्‌ इव नित्यत्वे शब्दनित्यत्ववादे कूरस्थभिस्यतया कृतकत्वे कार्यशडदवादे वा 
अनादौ संसारे अप्रवृत्तज्ञब्दब्यवहारस्थ कालस्यासर्वात. प्रवाहनित्यतया' 
शब्दानाम्‌ आदिः इदं्रथमता न विद्यते नास्तीत्यर्थःः। मुन चायं साधुरयमसा 
व्यवहारप्रवाहस्थानादितया नाभिनवानू झाब्दानुस्पाद्य तेषां angered शर्वं 
८-:--- 53 52 :3 की र क ES Sli RENEE "7: 


- २. अनादो संसारे सष्टिप्रलयवादेऽपि पूर्वकल्पीयरेव शब्दार्थसम्बन्धंरत्तरकरपंऽपि 
हारः स्तापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रवणेऽपि 'पूवंप्रबोथवदुत्तरप्रबोधव्यवद्दारवदिति न प्रवाइनित्यती 
ह।निः । तदुक्तं शाङ्रमाष्ये अतश्च सवंकस्पानां तुस्यव्यवद्ार सत््व।त्‌ कस्पान्तरम्यवहरानुसंप 
क्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिस विशेषाः प्रादुभेवम्ति TATA STATS 
aft महासगंमददाप्रजयलक्षणायां जगतो$्युपगम्यमानायां न कश्मिण्छब्दप्रामाण्यादिविरोध! शी 
कालो न MAI: कालत्वादिदानींतनकालवदिति सुष्टिप्रखयानङ्गीक्दुमीमांसकमते त ४0 
प्रदाइनित्यतेति बोध्यम्‌ । 3 
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ब्रह्मकाण्डम्‌] ` | संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ४६ 


सम्भवमिति साधुत्वव्यवस्था निर्विवादेति भावः । ननु केयं नित्यता या शब्दानां ` 
जन्यस्वेऽपि न वि रुदधे्यत आह-सा चैषा कूटस्थनित्यताया अन्या ब्यवस्थानित्यंता 
अवाहनिस्यता उच्यते झाख्दरिभिरित्यर्थः । तदुक्तं भाप्ये 'तद॒पिं नित्यं यस्मिस्तर्वं 
a विहन्यते’ इति यस्मिन्‌ विहतेऽपि आश्रयप्रवांहाविस्छेदात्‌ तद्वृत्तिधर्मी न 
विहन्यते इति तदर्थः ॥ २८ ॥ 
जैते वैश्षेपिक दशंनके आचायं आत्माको निस्य मानते इए आत्माको कूटस्थ नित्यता, 
शरीर और इन्द्रियको आत्मा माननेवाले चार्वाकृदशंनके आचार्य आत्माको. अनित्य मानने 
पर भी भनादि संप्तारप्रवाहको नित्य मानते हुए प्रवाह नित्यता मानते हैं । किन्तु किसीके 
दर्शनकी दुदंशा नहीं हैं । बु 
वैसे आत्माकी नित्यताकी भाँति शब्दोकी नित्यता मानने पर कूःस्थ नित्यता 'भौर _ 
कृत्रिमता ( अनित्यता ) मानने पर अनादि संसार-प्रवाहमें प्रवाह नित्यता मानने सै व्याकरण 
at रचना व्यर्थ न होगी | 
and यदद है कि नए शब्रेंका निर्माण दोनों पक्षोमें नहीं हो सकता ॥ २८॥ 
ननु नियमहयार्थ हि व्याकरणं 'साधूनेव प्रयुजीत नासाधून! इत्येकः प्रयोग- 
नियमः, “गवादय पव साधवो न गाब्यादयः इति अपरः साधुस्वरूपनियमः.। 
तदेतदृष्वयमपि न नियन्तुं शक्यते । तथाहि-न तावस्साधूनेव प्रयु्ीतेति नियम- 
सम्भवः झाब्दप्रयोगफलस्यार्थावबोधस्य असाधुभ्योऽपि सम्भवेन नियमस्यानर्थः 
कस्वात्‌। ननु न शब्दोचचारणमर्थावचोधायैत्र किन्तु धर्मायापि। तथाच नियमस्यार्था- ` 
चत्रोधेऽनुपग्ोगेऽपि धर्मे उपयोगो भविष्यतीति चेन्न मूलासम्भवात्‌। न तंत्र प्रत्यक्ष 
मूं तस्य धर्माधर्मयोरप्रवृत्ते,, नापि व्याकरणस्म्ृतिकल्पितानि, मूळं तेषां प्रतिपदं ` 
SUA अनन्तवाक्यपाठासर्भवः सुशउद्‌ प्रयुख्षीत नापश्ञब्दमित्येवंरूपमेकसेच . 
वेदवाक्यं तु कह्पयितुमदाक्यं श्रोत्रग्राह्मस्वरूपस्य. वाचकत्वरूपंस्य वा सुशब्दस्वस्या- 
साधुशब्देग्वपि सरवेनाव्यवतकत्वात ATCT चासम्भवात्‌ | अत एव न 
साधुस्वरूपनियमोऽपि सम्भवति शरोत्ग्राह्म्वरूपस्य वाचकस्वरूपस्य वा साधुत्वस्या- 
साधुशन्देप्वपि aaa नियन्तुमदाक्यस्वात्‌ तस्मादियमनर्थिका साधुत्वासाधुत्व- 
वयस्था सर्वेरेव Wed: व्यवहारस्य कतु शक्यत्वादित्यतः आह-- 
व्याकरण दो नियम बना सकते Cl एक "साधुशब्द का ही प्रयोग करना असाधु का 
नदो? और “दूसरा गोशम्द हो साधु दै गावी आदि नही”, किन्तु सब शब्दों से व्यवहार 
जब बन जाता दै तय दोनों नियमों में कोई मूल नहीं दै । अतरः AE साधुत्व और ayer 
की व्यवरथा व्यर्थे है यह बहना ठोक नहीं | क्योंकि 


नानथिकामिमां ' कम्रिद्वयवस्थां कतुमहेति । 
तस्मात्निबध्यते शिष्टेः साधुत्वविषया स्मृतिः ॥ २९ ॥ 
कश्चित्‌ मन्दोऽपि अनर्थिकां निअयोजनास इमां साधुह्वविषश्रिकां gat 
'दुरध्येयाँ' च व्यवस्थां कतुं alata प्रयोजनमनुदिश्य न सन्दोऽपि sada’ 
१. उद्रात्तादिस्वरधानेऽपि तस्याशक्ष्योचारणत्वाददुरध्येयत्वम्‌ । 
४ ae 
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इति न्यायान्मन्देस्यापि निष्थयोजने कर्मणि प्रदृस्यदर्शनेन पाणिन्यादेः प्रवृत्तेः सुतरा, 
मसम्भवात्‌ इति पाणिन्यादेः साग्रहं साधुत्वविषयकव्यवस्थायां प्रवृत्तिदर्शनात्सप्रयो, 
. जञनस्वं तस्या अध्यवसीयत इति आवः। तस्मात्‌ लाधुत्वविषयकव्यवस्थाया; सा 
थोजनस्वात्‌ fad: पाणिन्यादिमिः साघुत्वविषया स्थुतिः अनादिगुरुपूर्वक्रमा, | 
शता व्याकरणस्खृतिः ससान्यविशषवज्ञक्षणेन च निबध्यते इत्यथः ॥ । 
अयंभावः अनादिवाचकत्वरूपस्य पुण्यजनकतावरछेदकध विशेषरूपस्य ब 
ब्याकरणाभिव्यक्व्यस्य साधुत्वस्य असाधुशव्दव्यावृत्तस्य सम्भवेन साधुराष्दप्रयोगे 
नियमस्य साधुस्वरूपनियमस्य.च संभवः ताइशं साधुत्वमेवोपळूछणीछृत्य साधूने 
प्रयुञ्जीत नासाधूनिति वेदस्य कल्पयितुं शक्यता चेति समूलस्वादू धमंग्रयोजनिके | 
साधुस्वव्यवस्था नानर्थिकेति ॥ २९॥ 
` अतः, कोई भी व्यक्ति चाहे समझदार हो या नासमझ यह इस व्यवस्थाको निष्प्रयोज | 
नहीं सिद्ध कर सकता | इसीलिए आचाय पाणिनिने अनादि गुरु परम्परासे सीखी हुई साझ | 
विषयक स्मृति ( व्याकरण शास्त्र ) का निर्माण किया ॥ २९॥ | 
ननु साधुझव्दानां धर्माङ्गत्वेऽपि न साधुदाव्दव्यवस्थार्थ ब्याकरणागमापेज्षा ‘a । 
चेन्सघु विन्देदि'तिन्यायेन 'अय साधुः शिंष्टप्रयुक्तत्वात्‌ गोशव्दवत?' इति aah 
साधुस्वज्ञानस्य सम्भवात्‌ । तथाच वदन्ति “छोकास्नो लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः वेदार| 
चे दिका अनर्थकं व्याकरणम्‌? इति यत्र कुतश्चिस््तिचन्धात्तकानवतारस्तन्नापि अती: 
निद्रयाथेविपयका्पज्ञानादेव साधुत्वज्ञानसम्भवाद्चेति शङ्कां समाधातुमतीन्द्रियाथंस | 
तकांगस्यत्व॑ पञ्चभिः श्कोकेराह-- ` | 
शब्दोंका साधुत्वशान 'अयं साधुः, शिष्टप्रयुक्तत्वात , गोशब्दवत्‌' शस प्रकार के तको द 
तथा बड़े महर्पियोंके शानके आधार पर नहीं हो सकता । क्योंकि 


न चागमाइते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते । 
ऋषीणामपि यउञ्चान तद॒प्यागमपूवेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
घमा यागादिः' आगमाइते आगमानपेक्षेण तर्केण न्न व्यवतिष्ठते सगं 
साधनत्वेन न न यागत्वस्वर्गसाधनस्वयो वर्याप्यच्यापकभावस्य FA) 
चरत्वेन व्याप्तिग्रहाभावेन तकस्य अबृस्ययोगात्‌। यतः सर्वेऽपि युक्तिवादिनः किमि 
बहिदृहति न जकमिति स्वभाव एव वहे रित्येव वदन्ति नं कांचिद्ुक्तिमुद्धाटयम्ति। 
एवं यागःस्वगंसाधनमितिबिषये स्वभाव एप यागस्थेत्येव ताकिंकेण वक्तव्यं तत्र व 
दांहजनकत्वस्य मत्यक्षसिद्वनया दाहंजननस्वभावो वहिरिति दुक्तमवगन्तुमिह 
स्वगंसाधनताया अप्रत्यक्षत्वात्‌ यागः ्वर्गजन नस्वभात् इत्यारामादेवावगगतु watt 
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न सर्वप्रृत्ववसरः । आगमात्‌ यागस्वस्वर्गसाधनत्वयोः व्याप्यन्यापकभावं युहीसवा 
„ सिषाधयिषया तकमप्रदृत्तिरिति चेत्तहिं ताहशस्तकों साधुस्वब्यवस्थायां व्याकरणा- 
गमानपेक्षत्वसंपादुकः स्वोद्यायेव तेनागमापेक्षणादिति। तथा आगमाइते इत्यने- 
नागमसस्मुत्यस्तको निर्णयहेतुर्भवति यथा जैमिनीयं मीमांसाशाखम, age ' आं 
धर्मोपदेशं च वेदशाखविरोधिना । यस्तर्केणानुसंघत्ते स धर्म वेद्‌ चेतरः? aft 
सूचितम्‌ । 'हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्र वास्यात्रेणापि नाचंयेद इति निषेधस्त्वागमानपेश-. 
शुप्कतकबिषयक इति भावः | धस्य तकांगम्यत्यसुब्त्वाषज्ञानागर्यत्वमाह-ऋषी - 
णामिति | ऋषीणामपि यदू अतीन्द्रियाथविषयकं प्रातिभ ज्ञान? भवति सदपि 
आगमपएूवकम्‌ न स्वोख्ेचापूर्वकम्‌ | आगमोकतधमेण तपश्चर्यादिना संस्कृतात्मना- 
मेव ऋषिस्वेन तदीयज्ञानस्य प्रतिभाए्यधर्मविरेषजन्यस्याराससूरकरवी चित्याद्न्यथा- 
ऋष्युक्तस्यागमत्वादागमो क्तानुष्ठातुश्च ऋ पित्वादुन्योन्यान्याश्रयापातः स्यात्तदुक्त 
श्लोकवार्तिके-एवं येः केवलं ज्ञानमिर्तरियायनपेक्षिणः । सूचमातीतादिविषयं 
जीवस्य परिकहिपितस्‌ ॥ नते तदागमास्सिद्धधेञ्न च तेनागमो विना? इति न साधुत्व- 
व्यवस्थायां ब्याकरणागमस्यानावश्यकत्वसाधकमा्षंशानमपीति आवः॥ ३० ॥ 
याग आदि धर्म मा आगम (बेद ) के विना केवळ तकंके वरूपर सिद्ध नहों @ सकते 
और मदू्षियोंके अतीन्द्रिय शान भी आगमोक्त विधानके द्वारा तप करनेसे ही प्राप्त हुए हैं। 
` तास्पयं यह दे कि 'यागसे स्वगं होता है? यह भनुमानम्रे सिद्ध नहीं हो संकता | भनुगान 
बही होता है जहाँ सद्चार-दशंन द्वारा व्याप्य व्यापकमाव ग्रृहीत शो। भतः जैसे आगमें 
दाहकता क्यों है? इस प्रभके उत्तरमें यद्दी कहुना पड़ता दै कि aE आगका स्वभाव है? पेसे 
यागसे स्वगे क्यों होता है इस प्रश्नका उत्तर बदी होगा कि “यह यागका स्वभाव है?! 
भागमके द्वारा याग और स्वगेके म्याप्य न्यापकभाव Qala होने पर भी यह न्याप्य व्यापक- : 
साव भी जब आदम प्रमाणको अपेक्षा रखता है तब व्याकरणागमसे शब्दके साधुत्व बतानेमें 
"पावक .नहीं होगा। छषियोंने तो आगमोक्त अघुष्ठानोंके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध कर्‌. ही 
दिव्यवृष्टि पाई है। अतः उनका भी शान भागममूलफ.है। अतः किसी. भी प्रकारका 
तद शब्दसाधुस्वके AC व्याकरणागमका बाधक नहीं है॥ ३०॥ | 
मजु यत्र तर्कानवतारस्तत्न मास्तु तकंण धसंप्रमितिः यत्र तु नरकपालछुलि- 
स्वहिंसादी “नरकपालं शुचि प्राण्यङ्गसात' अप्तीषोसीयपशुहिंसा नरकसाघनं पीडा- 
जनकत्वादूअह्मवधादिवत! इत्येबंरूपस्तकः सम्भवति तत्र तर्केणापि धमंप्रमितिरस्तु 
तथाच ताहदातकॅण आगमो बाध्यतामत आह 
इसीलिए तवसे आगम प्रबल माना गया है औं/ वह 'नरकपालं शुचि प्राण्यजत्वाव डर ; 
अभ्निसोमीय rafter, नरबसाभनं हिंसात्वात्‌ , महातधाडिवच्‌ इत्यादि eet तबक ate 0 


> है बाधित नहीं होता । क्यों कि-- = ८८०५५५८५५४” द । 
| ० सगाऱ्यातजनितसंस्कारविशषी a स हायत SEAS चा 

॥| सम्थेमिति मनोरथमात्रम भावना हि 3 ME eal Renee dati जनयति ह! १ 
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धर्मस्य चाव्यच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः 

न ताँछोकमसिद्धत्वात्‌ कश्चित्तकेण बाधते ॥ ३१॥ 
ये घर्मस्य पन्थानः धर्म्रतिपत्युपाया थुतिस्सृत्यादयः व्यवस्थिता लोके. 
` प्रसिद्धाः अन्यवच्छिन्नाः Wa: शिष्टरपरित्यागाद्विच्छेद्रडिताः पारम्पयकमादागता 
इति यावत्‌। तान्‌ आगमान्‌ लोकप्रसिद्धत्वात्‌ कञ्चित्तकॅण न बाधते छोड | 


विरोधे तकस्याचुस्पादात्‌। अत्युत नरकपाछाशुचित्ववोधकागमेन तक पव वाभ्य 
यत आगमाज्लोकविरुदध॑ तक्रविरूदं च अझिपोमीयपशुहिंसादिळच्रममाचरंणं प्रतिपद्यने 
शिष्टाः अतो नागमस्तकंबाध्य'इति भावः ॥ 

इदमेचोक्त चोदनासूत्रे शलो कवातिके-धर्माधर्मादवोधस्य तेनायुक्तानुमानगी। | 
अनुग्रहाच्च धर्मत्वं पीडातश्वाप्यघमताम्‌ ॥ वदतो जपसीध्वादिपानादौ नोभयं भवेत्‌ 
क्रोशता हृदयेनापि गुरुदाराभिगामिंनाम्‌ ॥ भूयान्‌ धमः प्रसज्येत भूयसी ह्यपकारिता। 
अनुमानग्रधानस्य म्रतिपेधानपेक्तिणः ॥ हृदयक्रोशनं कस्माद्‌ इष्टां पीडामप्यतः। | 
तस्मादनुग्रहं पीडां तदुभावमपास्य च । धर्माधमांर्थिमिनित्यं art विधिनिपेधको। 
aH कर्म यत्फलोप्पत्तिशक्तिकम्‌ । शास्त्रेण गम्यते तस्य ताहशस्पे 
तरफलम्‌ ॥ इति ॥ ३१ | | 

जो भमेके प्रतिपादक ( थुति, स्मृति आदि ) आगम हैं वे व्यवस्थित ( लोकप्रसिद्ध ) || 
और सब Pet ( गुरुपरम्परा ) से शात है । अतः उन लोक प्रसिद्ध आगर्मोका तक 
बाध नहीं हो सकता | क्योंकि लोकके विरोध पर त्कका ही बाध होता है ॥ ३१॥ 

,इदानीं लौकिकपदार्थेप्वपि शक्तिमेदेन ब्यभिचारादनुसानस्य न सामर्थ्य मित्याह 


` अवस्थादेशकालानां takes शक्तिषु । 


, भावानामलुमानेन प्रसिद्व्रितिदु्लुभा ॥ ३२॥ 
भाषानां पदार्थानां शक्तिषु अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु 
अनुमानेन आवानां शक्तेरिति रेपः, भावानां तत्तस्कायजनन्रसामथ्यंस्य 
अनुमितिः अतिदुलंभा असंभवा इत्यर्थः । 
इन तर्कोकी आगमोंमें ही नहीं लोकमे भौ विफलता सिद्ध दै । जब भावों ( पदा 
. की शक्तियाँ अवस्था, देश और कालके भेदसं भिन्न मिन्न होती हैं । “तब अनुमानके इ 
उन उन Tala उन-उन शक्तियोंकी अनुमिति अतिदुलंभ हँ । 


; अवस्थाभेदात्‌ धान्यवीजानामतरस्थान्तरं अङ्करजननश्चक्ति ड 

` च न, पिप्पल्याख्योषधेराद्रेस्य कफजननशक्तिः शुष्कस्य च fateh 

यौवने याहश FG न तथा वार्धके, देशभेदात्‌ हेमवतीनामपां स्पर्शो$तिर्शी 
बखाहकाभिकुण्डादिपु तु उष्णः, कालभेदात्‌ हेमन्ते कूपोदकसुर्णं ग्रीप्से शी 

ग्रींय्मे अभ्नेरत्युप्णः स्पर्शः न तथा हेमन्ते इति शक्तिभेदरः। एवं च जलल्वहद। ` 
पुः 


जले उप्णत्वस्य शीतत्वस्थ चा नाबुमान' क्रमेण हेम पु भिकुण्डो दे 
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व्यभिचारात्‌ | किञ्च अझिनं धूमं व्यभिचरति इत्यभिमानमात्रं नान्यमिचारः यतोऽ- 
वस्थामेदादनेकरूपाः पादार्थास्तत्र स्यादपि कश्चिद्‌ घूमो यो नाझेः यथा शालूकादपि 
झालूक़ो गोमयादपि इति । एवञ्च यदि लौकिकेषु पदार्थेष्वियं दुरवस्था अनुमानस्य 
तर्हिं का वार्ता अप्राक्ृतगस्ये धर्मे इति तमागमचल्ुरन्तरेण अनुमानमात्रेण कोऽसूढः 
साधयितुं ग्रयतेतेति आगमेकसंवेद्य एव ध्मा दिरर्थं इति भावः ॥ ८ 
भवस्थाके ATA जते-इरी पीपर कफ पैदा करती है और सूखी त्रिदोष नाश करती 
है । अन्नमें किसी अवस्थार्मे अङ्कुर उत्पन्न होता हे, दूसरी अवस्थामे नही । देशके Vea जंसे- 
दिमालयका जल ठण्डा होता हे किन्तु किसी-किसो कुण्डमें उष्ण ( गरम) भो होता है । 
काळके भेद्से जैसे- देमन्त wat कुआँका जल गरम और ओभ्ममें ठण्डा होता है । 
एतदेबोक्त शाङ्कर आष्येशपे तथाहि--'छौक्रिकानासपि मणिमन्त्रोपधिप्रथ्य- 
तीनां देशकाकनिमित्तवैचिश्यवशाच्छुक्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते ता अपि. 
तावज्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तकंणावगन्तुं झक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावस्य एतत्सहाया 
एतद्वियया एतत्मयोजनाश्व शक्तय इति किमुताचिन्त्यस्वभावस्य''' '**तस्माच्छुब्द- 
मूल एवातीन्क्रियार्थयाथात्म्यावगमः इति ॥ ३३ ॥ : 
इस तरह शक्तिया अवस्था, देश और कालके भेदसे भिन्न-भिन्न Ti फिर जलत्व tae 
नलमे झीतत्वानुमान नहीं हो सकता । 'अयं शीतः जलत्वात्‌ । इसी तरह उष्णत्वानुमान भी 
नहीं हो सकता | अतः जब लौकिक पदार्थौके वारेमें तकेकी दुदंशा हो दै तब भरम निणेयमें 
आगमरूपी नेत्रके विना कोई मार्ग ही नहीं है ॥ ३२॥ 
शक्तिप्रतिबन्धेन व्यभिचाराच्यानुमानस्य न सामध्यंसित्याह-- 
निश्ांतशक्तेद्रव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति । 
बिशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्ति; प्रतिवध्यते ॥ ३२॥ ` 
` तां ताम्‌ अर्थस्य aa: क्रिया दाहादिः ताम्र अर्थेक्रियां प्रति निश्षातशक्तेः 


` निश्चितशक्तेरपि द्रव्यस्य वहपादेः विदिएद्रव्यसम्बन्धे अञ्नपरल्चन्द्रकान्ता- 


दिद्च्यसम्बन्धे सति सा शाक्तिः दाइजननसामर््यं प्रतिबध्यते इति संबन्धः ॥ 
और उन उन बस्तुओंकी उन-उन क्रिंयाओंमें शक्तियोंके नियत रहने पर भी किसी 
बिशिष्टदरस्यके सम्बन्धसे उसको शक्ति नष्ट भौ हो जाया. करती है । 


अयं दहति अझ्निस्वात्‌ इत्यादिभिरलुमाने नं Mate दाहजनकत्वमचुमानु चन्द्रः 
काम्ता दिप्रतिबन्धकब्रव्यसमत्रधाने अझित्वस्य दाहजनकत्वव्यभिचारादिति चस्तु- 
रवसावो नानुमानादुवगन्तुं शक्यः किं त्वागमादेवेति भावः ॥ ३३ ॥ 

अतः 'अयं ददति अशित्वात्‌' यह अनुमान भौ चन्द्रकान्तमणिके रहने पर व्यर्थ वौ होगा । 
इस प्रकार बत्त स्वभाव आननेके लिए नके व्यर्थ है किन्तु आगम ही सहायक है.॥ ३३॥ 
. ag केनचिन्महापुरुषेण कृतस्तकों व्यवस्थितो भविष्यति तथा च तेन तर्कण 
घमधर्मभ्रमित्ति भविष्यतीति चेन्महाधुरुपाणासपि कपिलकणादाहीनां मिथो त्रिप्रतिप- 
त्तिद्दानेन तदीयतरकाशामप्यंबस्थिनत्मसित्याइ-- 
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_बस्थितत्वेन धर्माधमंप्रमापकत्वायोगात धर्माधमंप्रमितिनिमूळेव स्यादित्याशञङ्कामपाः 


` तंस्यागंसमूछकस्वमुपपादयितुँ लौकिकालौकिकमेदेन द्विविधमाषश्ञानं वक्तुमुपक्रमते-* 


. दितारतम्यज्ञानं यत्‌ तद्विदां मणिरूप्यादिविदां रूपतर्काणां -्सूचमान्‌ कार्षापणाः 
. अपरमणिपरिचेतवचनपूवकात्‌ प्रत्यक्षपौनःपुन्यात्‌ नेन्द्रियाविभ्यः जायते तर्दै 


शह बाक्यपदीयम्‌ | 
बड़े बड़े महापुरुषोंके तकसे मी धमे और अघमेका निर्णय असम्भव दै । क्योंकि | | 
यस्नेना्ुमितोऽप्यर्थः कुशलेरनुमाद्मिः | | 
अभियुक्ततरैरन्येरन्यथेबोपपा्यते ॥ २४ ॥ | 
यतः कुशलैः अचुमातूभिः कपिलादिभिः यल्लेन अदुमितोऽपि 'जगतः | 
कारणं प्रधानम्‌? इत्येवंरूपोऽथेः अन्यैः अभियुक्ततरैः कणादादिभिः अन्यधैव | ` 
परिमाणुः जगत्कारणम्‌? इस्येवरूपेण उपपाद्यते एव तदन्यरपि अन्यथा इति, ततश्च | 
थुक्तमुक्त “न चागमादते घमंस्तकण व्यवतिष्ठते’ 
AMAA: पुरुषोप्रेद्वामात्रनिबन्धनास्तर्का अव्यवस्थिता भवन्तीति नागमगस्दे | 
अथे केवलेन तकेण प्रत्यवस्थातच्यमिति तथा : चाहुर्बाद्रायणपादाः “तर्काप्रतिष्ठाना 
त्‌ः"**"* इति, आवः ॥'३४ ॥ 
अनुमान करनेमें बड़े चतुर कपिल आदि मइषिंयोंने जिसको सिद्धि बड़े awa अनुमान 
द्वारा की हैं । उसीका दूसरे ( कणादि ) मंदपिने उलटा अर्थ कर दिया है । 
जैसे (कपिलने यत्नपूषक अनुमानसे जगतका कारण प्रधान सिद्ध किया है गौर 
बेसी हो युक्तियोंसे कणादने परमाणुको जगतका कारण मान लिया। अतः चतुर अनुमाता | 
शी भमके बारेमें अनुमानसे कोई निर्णय नहीं कर सकता दै ॥ ३४ ॥ | 
- अल्वेव धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षागोचरत्वेन शब्दोपमानयोय्य “एते पदार्थाः मिया | 
date: आकाङ्खादिमरपदोपस्थापितस्वात्‌ , गवयपदं सम्रबुत्तिनिमित्तकं age | 
स्वात्‌, इत्यनुमानविधयेव "प्रामाण्येन अनुमानानतिरिक्तत्वात्‌ अनुमानस्य wet 


कतुं अत्यक्षाजुमाने एव प्रमाणे इत्यभ्युपगमनं व्यभिचारयितुं प्रमाणान्तरमाह-यद्दी 
तंकँस्याब्यवस्थितत्वेन धर्माद्यप्रमापकत्वसुपपाद्य आर्पज्ञानस्य धर्मादिप्रमापकत्वेशपि 


इस प्रकार अनुमान ध्माथमं निणेय में अप्रमाण है। आधेश्चान प्रमाण होते हुए मौ 
सागममूळक है क्योंकि--आपे शान दो प्रकारका होता है। एक लौकिक और दूसरा 


अलौरिक-- 0 aa 
परेषामंसमाख्येयमभ्यासादेव जायते 


. मणिरूप्यांदिविज्ञानं तद्विद नानुमानिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
परेषामसमाख्येय परेभ्यो वक्तमशक्यम्‌ मणिरूप्यादिविश्षानम्‌ मणिरूप्याः 


दिकरतम्यंसमधिगमहेतूर्न करपयित्वापि परेभ्यो वक्तमशक्नुवताम्‌ अभ्यासादेव 


नाचुमानिक व्यातिज्ञानाजन्यस्वात्‌, न प्रत्यक्ष पढुभिरिन्त्रियेरपि अभ्यासरहितेरपि 


१. शम्दोपमानयोनेतर पृथक्‌ प्रामाण्यमिष्यते | अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिक मतम्‌ ॥ 
` २. रूपं रूपञ्भेदः दीनारादिः तं ahaha परीक्ष-ते इति रूपतर्का सौवर्णिकाः \ 
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७ प Sat 


| 


. ` बह्मकाण्डम्‌ ] ` संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ शश 


गन्तुमशक्यतया इन्द्रियमात्राजन्यस्वात्‌ , इति लौकिकप्रत्यक्षानुमानातिरिक्त किंचित्‌ 
छौकिकसमाघिजन्यं भावनापर पर्यायमभ्यासाख्य भमाणान्तरमाश्रयितच्यम्‌ । एवं 
पड्जपंभगान्धारघेवतादिभेदः प्रत्यक्म्रमाणविषयो5पिं अभ्यासर हितः प्रणिहितमनो- 
भिरपि अभियुक्तेरधिगस्तुमशक्यतया_ गान्धर्वशास्त्रपू्वकेण प्रत्यक्षायतिरिक्तेनाभ्या- 
साख्यम्रमाणेन संवेद्य इत्यास्थेयस्‌ । तमिमं ‘at मे श्रातांड्गन्तेति हृदय से 
कथयति’ इतिकन्यकाज्ञानमिव छौकिकमार्पमित्याचक्षते | स्पष्टं चेद प्रशस्तपादभाष्ये। 
शब्दोपमानयोश्र' व्यातिज्ञानाजन्यत्वाज्ञानुमांनान्तर्भाव इति तस्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 
| लौकिक मणि और गिन्नी आदिके मूल्यके तारतम्यका ज्ञान जानकार स्वणेकारोंको हो 
होता है । बे इसे चाइने पर भी बता नहीं सकते | क्योंकि किसी वस्तुकी विशेषताका ज्ञान तो 
अभ्याससे दी होता है। इस अभ्यासते धोनेवाले ज्ञानको अनुमान नहीं कहा जा सकता। - 
(क्योंकि व्याप्ति ज्ञानसे जन्य नहीं दै। ) : 

यह अभ्यास नामा शान लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न हे और छौकिक 
समाविसे जन्य है । अतः यह कोई अन्य प्रमाण है ॥ ३५ UI 

अलौकिकस्यापि आरषज्ञानस्यागससूककस्वोपपादनायाइष्टविशषजन्यत्वमाख्यातु- 

महष्टविरोषजन्यं पित्रादिनामलौकिकमार्पज्ञानमाह-- 


| 
| 
| ्यक्षमजुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः । 

| | पित्रक्षपिशाचानां कमजा एव सिद्धयः ॥ ३६॥ 

. प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिता; लौकिकप्रत्यक्षानुमानागो- 


| 


| 


चरत्वेन लोकप्रसिद्धाः पितुरक्षःपिशाचानां सिद्धयः ङुड्यादीनामवयवविभागम- 
न्तरैच यृहान्तःस्थितवस्तुविषयकं दर्शनमन्तर्धानादयश्च कर्मजा कर्माधीनारष्टविशेष- 
सिद्धा एव सन्तीत्यर्थः | एवस्ुषीणामपि ज्ञानं तपःसाध्यादष्टजन्य॑ न प्रत्यचानुमा- 
नजन्यमिति भावः ॥ ३६॥ 

और, अछौलिक जो लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमानसे न जानने योग्य staat प्रसिद्ध पितर, हे 
राक्षस और पिशाच आदिकी सिद्धियों ( जैसे बन्द कमरेकी बात कह देना, प्रकर होना, 
छिप जाना आदि ) कमांधीन होंती हैं । ies 

यह दो प्रकारका आएं ज्ञान तपके द्वारा उत्पन्न अदृष्टसे जन्य है । अतः तक जन्य 
नहीं है ॥ ३६ 0. 2 हे 

नजु आर्षज्ञान न प्रत्यक्षमिन्द्रियाजन्यत्वान्नानुमानिकं व्यापिज्ञानाजन्यत्वान्रौ- 

पमानिक साइर्यज्ञानाजन्यत्वात्‌ नागमिक शब्दज्ञानाजग्य्वादित्यम्रसाणसेच कि 
तदित्यत आह-- 

यद्यपि आपंक्षान इन्द्रियजन्य न दोनेसे प्रत्यक्ष नहो, व्यासिश्चान जन्य न होनेसे अनुमान 
' | नहीं, साइरयुधान जन्य न होनेसे उपमान नहीं, और शब्दशान जन्य न दोनेसे शाब्द 
| | , नहीं | तथापि ¬ ६ - 
१. तथा च--'तन्न सम्यरिवना ज्याप्तिवोध _शब्दादिबोधतः? इति मुक्तावली । | 


| 
| 
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५६ बाक्यपदीयम्‌ 


आविर्भूतप्रकाशञानामनुपप्ठुतचेतसाम्‌ | 
अंतीतानागतकज्ञानं प्रत्यक्षान्र विशिष्यते ॥ ३७॥ | 
न उपप्छतानि रजस्तमोभिराक्रान्तानि चेतांसि येषां तेपामचुपपण्डुतचेतसाम्‌ | 
तपसा च्ञीणकल्मषाणाम्‌ अत एव आविभूत आवरणरहितः प्रकाशो ज्ञानं येषां ते | 
तेषाम आविभूंतप्रकाशानां निरावरणख्यातीर्ना योगिनाम्‌ यत्‌ अतीतानागतज्ञान 
जायते तत्‌ प्रत्यक्षात्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षात्‌ न विशिष्यते न भिद्यते न विठदषण. 
` प्रिति यावंत.॥ यदपि लौकिकमार्प तदपि आगमसहकृतयत्पवकमत्य्ाभ्याससन | 
तया प्रयक्षपर्वकमअनादिना इश्यव्रष्ट्णा सिद्धानां ज्ञानसिव उपनेत्रसहक्ृतचादुपः | 
मिव च प्रत्यक्षमेवेति ध्येयम्‌ । यथा रोकः स्वसुखमपश्यन्नपि स्वच्छपणे ्रतिविग | 
रूपेण पश्यत्येवम्‌ ऋषयः तपसा विशुद्धे अन्तःकरणे .अस्मदादिभिरझाहामपि दसु । 
. अव्यभिचरित पश्यन्ति त्य ज्ञानं योगजमरत्यच्जन्यं न ळौकिकपरत्यक्षजन्यमनुमान- | 
"जन्यं वा येन ठोकिकम्रस्यक्षामानयोरसंभवाज्ञोकानां तन्नाविश्वासो भवेदिति |` 
भावः ७ . 
cases रजोगुण और तमोयुणसे अमिभूत नहीं है। जिन्हें प्रकाश ( शान)ऐ 
गया दै उन महपियोंको जो भूत और भविष्यतका शान होता है। वह भी : इम Sie | 
प्रत्यक्षको दी भाति प्रत्यक्ष है ॥ ३७॥ १ 
नन्विन्द्रियासम्बद्धविषयकम्‌ ऋषीनां ज्ञानं कथं प्रस्यक्षम कुतो वा आप जञा | . 
मिथ्या इन्द्रियासस्बद्धविपयकत्वे सति प्रत्यक्तत्वाच्युक्तिरजतवदिति' इत्यजुमानेन a 
बाध्यते इत्यत जाह--- 
यद्यपि महर्षियोंका यह प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है। तथापि भिमा 
इन्द्रियासम्बद्धविषयकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात इस अनुमानसे बाधित नहीं होता । क्योंकि” | , 
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्पश्यन्त्यार्षण चक्षुपा। . 
येः भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन वाध्यते ॥ ३८॥ 
इन्दरियमतिक्राम्ता अतीन्द्रियास्तान्‌ अतीन्द्रियान---इन्दियेरमाह्यान क 
पब असंवैद्यान्‌, मत्यक्षपूरवकैरनुमानादिमिरपि अग्राह्मान्‌ भावान्‌ अन्तय 
'चतुर्विधपरमाणून्‌ , अविवृत्त शव्दब्रहा, देवताः, कर्मणां फलप्रद्संस्कारम्‌ TO 
शक्तिदैकल्यं सहाग्रान्तरप्रतिबोधितशक्तेः फर्दानामिसुख्यम्‌ , आतिवाहिक’ / 
* रम्‌, इस्येवमादीन्‌ ये ऋषयः आघंण ब्यावहारिकादन्येन अलौ किकसमाधिरूप 
छब्घेन SET चः सदशेन योगजधमेण पश्यन्ति तेषां वचनम्‌ | 
अन्यवस्थितेन अतीद परवतितुमशक्तेन च न बाध्यते इत्यर्थः ॥ लौकिकी 
वेषयेन्द्रियसस्बन्धस्य कारणत्वेपि योगजप्रत्यक्षे तस्याकारणत्वेन 


1 
| 
| 


= 


१. इद जृतस्य देशान्तरे सरीरान्तरग्रदगाय यदन्तरा भवं शरीरं तददेशम 
ददातिवाहिकम ॥ 
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ब्रद्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी व्यास्योपेतम्‌ ४७ 


प्रत्यक्षत्वे बाधकाभावः प्रत्यच्षपूर्वेकस्य्रानुमानस्य्राती न्द्रियार्थ AAT अनुमाना- 
वाध्यरव चेति भावः ॥ ३८ ॥ 

जो इन्द्रियोंसे गृदोत नहीं हो सकते और जो प्रत्यक्षमूलक ` अनुमानसे भी अग्राह्य हॅ । 
वे भाव ( पदार्थ जैसे भगवान्‌, परमाणु, WAG, देवता आदि ) जिन्हें मद॒षियोंने आपं 
( अलौकिक समाधि रूप तपसे प्राप्त ) नेत्र ( नेत्र सदृश योगसे उत्पन्न धमे) के द्वारा देखा 
है । उनके वचन अव्यवस्थित अनुमानसे वाधित नहीं हो सकते ॥ ३८ ॥ 

यद्यपि ऋषीणां वचनमनुमानेन न वाध्यते तथापि तद्वचनात्‌ ये प्रवंतन्ते तेयां 

निडत्तिः शक्या कतुम्‌ , अनुमानेन .तद्वचनप्रामाण्ये संशयोत्पादादुत आह--- 

और इन वचनोंको प्रमाण मानकर जो कार्यरत हैं उन्हें रोका मी न॒ददीं जा सकता। वर्योकि- 


यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शने नातिशङ्कते 4 
Rad प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवतेयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यः परिग्रहीता यस्य योगिनः दान स्चं ज्ञानमिव नातिशाङ्कते न ञ्यसि- 
चारशाङ्कां याति प्रत्यक्षपक्षे स्थितं योगिनां वचनं स्तं . प्रत्यक्षमिव मन्यमानम्‌ 
तम्‌ अन्यः तर्कशरणः कथं निवतेयेत्‌ तदीयाजुमानेषु तस्यानाश्वासादिति 
भावः ॥ ३९॥ 
जो व्यक्ति जिस योगीके प्रत्यक्षको अपना प्रत्यक्ष मान वेडा है। उसे दूसरा व्यक्ति 


` तर्केकै द्वारा अपनी ओर कैसे खींच सकता है। क्योंकि उसे उसके तके पर विश्वास et 


नहीं है॥ ३५॥ 
इह कृतानां want देहादूध्वंम इष्टानिष्टफलग्रोसिर्भविप्यतीति ऋषिवचनाजु- 
सारिणामाप्तानां वचनबळादेव Gage: शास्रोपदेश विना ब्राह्मणत्वादिजातिरिव 
निस्सन्दिरधं सन्यते तथैवानुगम्यते चेत्याह 
इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्पदइये । . ' 
` -  आचण्डालं मनुष्याणामल्पं शाल्नप्रयोजनस्‌॥ ४० ॥ 
चण्डालेश्य आ इति आचण्डालं चण्डालपर्यन्त मनुष्याणाम्‌ इदं पापं इदं 


. षुण्यम्‌ इत्येतस्मिन्पददये शास्रप्रयोजनम्‌ अल्पम्‌ इति सम्बन्धः ॥ पृताहशीं 


ख्यातिं प्राप्म्पीणाँ वचनं यत्‌ पामरा अपि जनाः झा्रमनधीत्यापि ऋषिवचनालु- 
सार्यावचनविश्वासादेव पुण्यं पाप च जानन्तीति ततः कथं केनापि ऋषिवचनानु- 
सारिणः निवतंयितु शक्या इति भावः ॥ ४० ॥ 

यही कारण है कि-जाद्मणसे लेकर च।ण्डाल तक जितने मनुष्य हैं । वे सब “यहद पुण्य दै! 
और 'यह पाप है? (ag ऋषियोंके वचनोंसे ही जान लेते हैं और विश्वास करते हैं।) अतः 
उनके लिए शाखका प्रयोजन अल्प ही दे । | 

तात्पये ae हैं कि आपंश्चांन तकंकी सहायताके विना स्वयं प्रमाण है। क्योंकि वइ 

आगममूलक दै ॥ ४०॥ 
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ve ` वाक्यपदीयम्‌ 


ag द्विविधमपि आएं प्रत्यक्ष यद्यपि लौकिकमस्यक्षानुमानागमेभ्योऽतिरिक्त ` 

तथापि आगमसहकृतप्रत्यच्षजन्यतया आगमो दीरिततपोनुष्ठानजन्यादष्टजन्यतया च 
आगममूलकमेव तत्‌ । अत एवोक्तम्‌ “ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूर्वेकस्‌' इति। 
एवं च आगमः स्वप्रामाण्याय तकमपेक्षत इति तकांपेक्षया Cae इति तन्सूलकस्य 
आर्षज्ञानस्य सुतरां दौब॑ल्यमिति शङ्कामपचुद्न्‌ आगमस्य स्वतः प्रमाणत्वेन Tata 
पेक्षणात्‌ तरकांवाध्यत्वमाह-यद्वा एवमाषज्ञानस्यादृष्टविरोषजन्यस्वे उपपादिते 
अष्टस्यागमवेद्यतया तजन्यमार्प॑ज्ञानमागममूळकमिति सिद्धमिति सांप्रतमागमस्य 
सर्वतो वलवत्त्वाय स्वतः प्रमाणतामाह- | 

इसी तरह आगर्मोका प्रामाण्य भी तकंके अधीन नहीं दै । किन्तु आगम तकेकी अपेक्षा 
प्रबळ और स्वतः प्रमाण है। 


| 
| 
| 
| 
| 
चेतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वर्तते | | 
'  आगमस्तशुपासीनो हेतुवादेने बाध्यते ॥ ४१ ॥ 
अविच्छेदेन-स्वतः, स्वप्रकाशतया वर्तमान चैतन्यमिच यश्चायं see: 
आगमः अविच्छेदेन विच्छेदोडप्रामाण्यम॒अविच्छेदः प्रामाण्यम्‌ तेन स्वतः 
प्रमाणतया वतेते तम्‌ स्वतः ्रमाणमागमम्‌ उपासीनः आगमाजुरोधेन प्रवतमानः 
हेत॒वादेः तार्किकवादेः, न वाध्यते न्याय्यात्पथो न विचाल्यते इत्यथः ॥ 
) जसे अविच्छेद रूपसे ( स्वयं प्रकाश ) चैतन्य वर्तमान है । वैसे यइ वेदरूपी आगम भी | 


अविच्छेदरूपसे ( स्वतः प्रामाण्यसे ) युक्त दै । ऐसे स्वतः प्रमाण आगर्मो पर विश्वास करनेवाले . 


लोग तकंवादसे विचलित होकर आगमे विश्वास नहीं खो बैठते । 

एतदुक्ते भवति यथा विज्ञाने जाते कश्चिदपि जानामि नवेति न संदिग्धे न 
जानामीति वा न विपंयस्यति अतः विज्ञानं स्वप्रकाशमास्थीयते इति न aera 
झायाजुव्यवसायो' ज्ञतताछिङ्गकानुसिति्वापेच्यते एवं आरामेऽपि कश्चिदपि “आगमः 
bed हि “न अमाणमि'ति वा न विपर्यस्यति अतः आगमः स्वतः 
मरमाणमित्यास्थीयते इति न तव्प्रामाण्याय तर्कादिकमपेच्यते इति डा 
तर्कादिम्यो बलवानिति तर्काबाध्य इति ॥ . ee 
ह ou चैतन्यमिव यथा कश्चिदपि अहमस्मीति प्रत्ययाचुगते. अनादिचैतन्यरूप 
ant अह वा नाह वा? इति न संदिग्धे न च 'नाहमेव” इति विपर्यस्यति तथा 
अतिः आगमः अविच्छेदेन अनादिदिष्टपरम्परंया वर्तते 
ore ख्वीक्रियते नच तत्र कश्चिदपि रमाणं न वा? इति सन्दिग्धे न च 
| ४ रकम शि शिः मादिप काया विपर्यस्यति कि बहुना येऽपि भिन्नाः अवादिनस्तेऽपि कार्याकार्य 

` _ ९ सुरारिमिभ्राणो मते शानमनुव्यवसायेन gua died नजः 
अट्टाना मते ज्ञानमा श्ञानजम्यां 
_ सा हना शॉनमनुमीयते। वेदान्तिनस्ते चान स्वप्नकाशमातिछन्ते तंन्मतेनेदमिति .. 
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ब्रह्मकाण्डम्‌] संस्क्त-हिन्दी। व्याख्योपेतम, ४६ 


भचयाभचयागस्यागम्यादिपु अहिंसादयादानत्रह्मचयतपःसत्यवदनप्रसतिषु च यमा- ` 
गमसुपजीब्यव प्रवतंम्ते न हि तेपां. कार्याकार्यादिनिर्णयः स्वागममूळः स्वागेमस्य 
अतीन्द्रियार्था ददिपुरुषडु द्विम्रभवस्येनाम्रमाणरवात्‌ तं सवंवादिभिरुपसेवितमागमम्र्‌ , 
उपासीनः आश्नितः दवेतुचादेः वार्किकषादै: न वाध्यते न न्याय्यात्पथो विचाल्यत 
इत्यथः ॥ 
अथवा-नैसे 'मैं हूँ? इस शानके वाद Ge मैं हूँ या नहीं? यह ate नहीं होता भीर 
झै नद हूँ? इस तरइ उलटा शान भो नहीं होता । aa यह, शुतिस्मृतिरूपी आगम अनादि 
परम्परासे प्रमाणरूपमें स्वीकृत हँ और इसके प्रामाण्यके बारेमें न तो किसीको सन्दे है 
और न तो अंग्रामाण्यरूप उलटा ज्ञान ही है । इस तरद्‌ सव लोगोके द्वारा स्वीकृत आगमपर 
विश्वास करनेवाले छोग तार्किकवादोंके द्वारा न्यायमागंसे बिचलित मी fret किए जा सकते हैँ । 
तात्पर्यं यह हुँ कि आगम भी तकसे प्रवल है ॥ ४१॥ ` * 
` स्पष्टीकृतश्चायमयों न्यायमञ्जयाम्‌ तद्यथा-“चातु्वण्यंचातुराश्रम्यरूपञ्चैप महा- 
जनो वेदपथप्रवृत्त आगमान्तरवादिभिरप्यप्रत्याख्येय एव । तथा चेते चौद्धाद्योऽपि 
दुरात्मानो वेदप्रमाण्यनियमिता एवं चाण्डालादिस्परश परिहरन्ति निरस्ते हि 
जातिवादावलेपे छ चाण्डालादिस्पर्श दोपः'***** ईहसश्षायमनन्यसामान्यविभवो 
महाभागो वेदनामा अन्थराशिः यदन्ये वाह्यागमवादिन एवमेनं स्पर्धन्ते ते स्वागम- 
आामाण्यमभिवदुन्तो वेद्रीत्याभिदुधति | वेदे यथा तथा भरवेष्टुमीहन्ते वैदिकानर्था- 
नन्तरान्तरा स्वागमेषु निवन्नन्ति वेदस्पशंपूतमिवात्मानं. मन्यन्ते तेषामप्यन्तईदये 
ज्वलतीव ( वेद्‌ ) प्रामाण्यम्‌? इति ॥ ४१ ॥ 
तदेवमागमस्य तकाढलचस्वसुकस्वा आगमानपेक्षादनुमानादर्माधर्मादिविषये 


: ` प्रवतंमानस्य दण्डमाह 


और धमं-भधर्मका निर्णय भी केवळ अनुमान के बलपर नहीं हो सकता । क्योंकि 
_हस्तस्पशोदिवान्धेन विषमे पथि धावता । 
अनुमानग्रधानेन विनिपातो न दुलेभः ॥ ४२ ॥ 

विषमे दुर्गमे पथि गिरिमागे चज्कप्मन्तं नेतारमन्तरेण 
कञ्चिन्मागेकदेशं हस्तस्पर्शेनावगम्य तस्प्रत्ययादपरमपि Asset घावता स्वरया 
गच्छता अन्धेन इव विघमे प्रत्यक्षानुमानाभ्यामसंवेधे पथि इष्टादष्टफरे कमणि ` 
आगमं नेतारमन्तरेण एकदेशं केवलेनाजुमानेन प्रतीत्य स्थालीपुलाकन्यायेन एके 
देशान्तरमपि तत्मत्ययात्‌ धावता त्वरया आगममनपेच्य प्रवतंमानेन अनुमानं प्रधान 
यस्य तेन अनुमानप्रधानेन विनिपातः पतनम्‌ः अपरत्र प्रस्यवायः न दुलेभ 
अवश्यम्भावीस्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


जैसे विषम (दुर्गम) मागमे किसी आँखवालेकी सहायताके विना केवल द्वाथसे छूकर सत्र 
समतळ भूमिका अनुमानकर अन्या व्यक्ति दोड़ता हे और विना गिरे नहीं बचता । :बैसे अनु- 


` मान और प्रत्यक्ष प्रमाणोसे न जानने योग्य दृष्ट और अदृष्ट फल देनेवाले कमंमें आगमरूपी 
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- ge | : वाक्यपदीयम्‌ | 


सद्दायकके विना अनुमानके आधार पर कारये करनेवाले व्यक्तिका पतन दुलंभ नहीं है॥ ४२। 
क्ष चागमाइते' इत्यारभ्य एतावता प्रवन्धेन धर्माधमंयोस्तकांगम्यत्वमाएं | 
ज्ञानस्य च आगमपूर्वकत्वसुपपाय धर्माधर्मयोरागमेकवेद्यत्वसुपसंहरति--- ' | 


तस्मादळृतक शास्त्र स्मृतिं च सनिबन्धनाम्‌ | 
आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामचुशासनम ॥ ४३॥ | 
तस्मात्‌ तकस्याव्यवस्थितत्वेन आर्षज्ञानस्य चागमपूवकत्वेन घर्साधसंयोरा, 
गमेकवेद्त्वात अकृतकम्‌ अपोरुषेयं शास्त्र पुरुपहितोपदेशाय प्रवृत्तमाज्ञाब | 
निवध्यतेऽनेनेति निबन्धनं मूळ तेन सहितां सनिबन्धनां शिष्टपरम्पराचरणादु.। ` 
युहीतां “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌’ इत्यादिरूपां स्थुति च आश्चित्य प्रमाणीङ्स | 
fae: पाणिन्यादिभिः शाब्दानामनुशाखनमारभ्यते क्रियते इत्यर्थः ॥ | 
अय भावः शर्दाचुश्चासनमारभमाणाः पाणिन्यादृयः अनादिपरदृत्त व्याकरणाः 
ग्रममुपजीन्यवारभन्ते अत एव शाकल्यस्य शाकटायनस्य इति पूर्वागमस्मतृर 
स्मरन्ति तेऽपि हि स्वपूर्वान्‌ स्मतन्‌ इति अनादियिवृत्तत्याकरणागमूलभूतश्रुतिमूल 
एव साध्वसाधुप्रविभार इति 'तस्माच्चिबध्यते पूवैः साधुस्वविषया cate’ इति | 
. WES तदुपपन्नमिति ॥ ४३ ॥ 
इसा लिए अपौरुषेय शाख और शिष्टाचार परम्परासे स्वात रसृतियांको प्रमाण मातन्न | 


पाणिनि, कात्यायन और पतञ्ञलि आदि शिष्टमददर्षियोने शब्दानुशासन ( न | 
का निर्माण किया है॥ ४३॥ 


( वाक्यपढीयकी इस कारिका तक ब्याकरणश्ञाखके निर्माणका प्रयोजन कहां गए 
है भोर 'अयशब्दाबुशासनस' वाक्य की यह विस्तृत व्याख्यां है। अब वाक्यपदी 
अन्यका आरम्भ विषयकी इष्टिसे किया जा रहा है । ) | 

लोके नदीघोपतन्त्रीशाब्दुकाकवाद्षितादौ, ब्यवहरघु, पदार्थनोधकत्वेन ake 
ओत्रेन्वरियग्राहझ्मे ध्वनौ च झब्दशब्दप्रयोगात्‌ शब्द्शाच्दस्य सामान्यञ्ञब्दतगं 
प्रकरणादिक विना विशेषेऽनस्थानासम्भवेन शब्दानुशासने5स्मिञ शास्रे नढीधोर्ण 

_ दीनामष्यनुशासनअसङ्ळ इति इदानीमबुशासनकर्मीभूत॑ तपरसूत्रभाष्यादाव" - 
ध्वनिव्यङ्गयं शब्दविरोषमभिधातुमाह-- 

यदि नदीको दुरहराइट, वीणाका नाद और कोवे को ala ata मी शब्द हो a 

जाती दै । तथापि इस व्याकरण झाखमें हम उन शब्दोंका अनुशासन ( साधुत्व ) बतावेगेर | ` 


द्वाबुपादानशब्देपु शब्दो शब्दविदो fe: 
एको निमित्तं शन्दानामपरोऽर्थे प्रयुज्यते ॥ ४४ ॥ 
उपादायते स्वरूपेऽधयारोप्यते अर्थरूपतां विहाय स्वरूपमिव आपादतेड्यो *' 


स उपादानः वाचकः शब्दस्तस्यार्थरूपेण wit: सर्परूपेणेव विवर्तनादज्जरिव स 
ag बिबतोपिदानं झब्द' साम्दार्थयोः कार्यकारणभावादेब योऽर्थः स ee) 
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शब्दः सोऽर्थं इति शब्दार्थयोस्तदात्म्यमिति ध्येयम्‌ । ननु अभेढंगित्यादौ वाच्य- 
चाचकयोरुभयोरपि एकरूपतया नार्थरूपस्य शब्दे आरोप इति न.तत्रासिशव्दोडझि- 
झाव्द्स्य विवर्तोपादानमिति तस्य उपादानशाब्दपदेन ग्रहणं न स्यादिति चेदुच्यते 


| द्वयोः झाव्द्योभेंदमारोप्य संज्ञासंज्ञिभावस्येज उपादानोपादेयभाचस्य स्वीकार इत्य- 


दोपात्‌। यद्वा उपादीयतेऽर्थो बोध्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या उपादानशब्दोऽत्र वोधकपर 
एव न विवर्तोपादानपर इति न क्षतिः इति ॥ : 

तथा च उपादानशाब्देखु वाचकशब्देपु उच्चारणेन प्रकाशनीयेपु द्वी शब्कें 
व्यङ्गयव्यञ्जकरूपौ लक्येते इति शाब्दुविदो वैयाकरणाः fae: । शब्वृद्याङ्गीकारे 
किंमानमिति चेत्‌ झब्द्स्वरूपावधारणरूपम्‌ अर्थावघारणरूपं च कार्यद्वयसेव तदङ्गी- 
कारे मानमित्याह--पक इति | पकः स्फोटस्य ( यत्र निळीय स्थिताः येनानु- 
ग्रृहीताः श्रूयमाणाः पर्यायाः शब्दाः अर्थं प्रतिपद्यन्ते सः ) शब्दानां वेखरीरूपाणां 
निमित्तम्‌ । अयं भावः--अूयमाणशब्दानां न वाचकत्वं किन्तु तदभिव्यङ्गयस्फोट- 
Sah स्फोटव्यक्षकत्वादेव अर्थविवक्षया प्रयोक्ता शब्दान्‌ वेखरीरूपान्‌ प्रयुद्धे इति 
स्फोटः एषां शब्दानां निमित्तमध्यनेन वसतीत्यादौ फलस्यापि देतुत्वदर्शनादिति, 
अपरः स्थानवाय्यभिघातरूपात्करणब्यापारात्‌ . ओन्नानुपाती बेखरीरूपः अर्थ 
प्रयुज्यते अर्थवोधेच्छुया स्फोटप्रकाशनाय उच्चार्यते । यद्वा पकः करणव्या- 
पारादुपजातक्रमः वैखरीरूपः श्रोतृदुद्धिस्थस्य अक्रमस्य मस्यायकस्य निमित्तम्‌ 
तदुपायस्वात्तस्य, अपरः भ्रोवृडुद्धिस्थः अक्रमः स्फाटः अथ अर्थबोधाय प्रयुज्यते, | 
उपस्थाप्यते तत्नैव प्रत्याय्यप्रत्यायकशक्तेरवस्थानावित्यर्थः ॥ 

जो उपादान (वाचक) शब्द वैय्थाकरणोंके द्वारा व्यज्ञय “और व्यञ्जके रूपमे माना 
गयी है । जिसमें एक स्फोट रूपी शब्द .जो वैखरॉका निमत्त ( कारण ) है और दूसरा 


* वैखरी रूपी शब्द जो अथंबोधकी इच्छासे उच्चारित होता द्दै। 


अथवा जो उपादान (वाचक) शब्द वैस्याकरणोंके दारा व्यङ्गय और व्यञ्ञकके रूपमे 
माना गया दै । जिसमें पक ( बैखरी रूप) स्फोटका निमित्त है और दूसरा वह दै जो 
ओताओंकी डडिमें स्थित अक्रम स्फोट है और अर्थवोधके किए उपस्थित होता दै । 
यदाहुः सङ्गद्दकारा - 
अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचक: । 
. शाब्दस्तन्नाथरूपात्मा सम्मेदसुपगच्छति ॥ ट 5 
भविभक्तोऽक्रमः श्रोत्बुद्धिस्थः विभत्तेभ्यः क्रमवद्भथो वर्णेभ्यः वैखरी रूपेभ्य. 
अभिष्यक्तः अर्थस्य वाचको जायते तत्न gat अ्थख्पात्मा दाब्दः सम्मेदं तादात्म्य- 
मुपगच्छति बौदशाब्दार्थयोस्तादार्म्यमिति बौद्देनेव शब्देनाथंप्रतीतिरिति भावः । 
तपरसून्ने भाष्ये उक्तस : 
ae ध्वनिः स्फोटश्न शब्दानां ध्वनिस्तु खळ रच्यते | 
अइपो महाश्च कॅपाञ्चिदुभयं तस्स्वभावतः-॥ 
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अन्न कैयटः “वनिः स्फोटश्च व्यङ्गयो व्यञ्जकश्च स्त इति शेपः, झर्दा 
व्यङ्गथानां सम्बन्धी व्यञ्जको यो ध्वनिः स एव महानटंपश्व रूचयते cap, 
भिन्नकाल एव, उभयं-ब्यज्ञयों व्यक्षकश्न ग्रमाणेन स्वभावतः -स्वरूपेण सिह! 
केषांचित्‌ ब्यक्तानासुभयं गह्यते अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव’ इति । एतंदेव 'एव त 
स्फोटः शब्दः ध्वनिः दाव्दगुण” इति भाप्येणाप्युक्तम्‌ 'शब्दगुण:--उपकारको ब्यक्ष 
mare: इति ha: । ध्वनिः-वर्णा वेकृतध्वनिश्च, वेकृतध्वसेरप्युपलब्धिपौर 
पुन्यकारणत्वात्‌ व्यञ्जकत्वम्‌ 'व्यज्जकस्वनेति-स्फोटो पलड्धिग्रतिचन्धकस्तिमितवास् 
` पसारणद्वारा स्वधमंरूपिततढुपलब्धिहेतुस्वनेत्यथः” इत्युद्योतः | ध्वनिपदेन वेस 
स्फोटपदेनाभिन्यक्तकरत्वादिक आम्तरः ब्दः | ध्वनिस्तु इत्यस्य वेकृतध्वनिस्तु इत्य 
ये दोनों अर्थ परस्पर भिन्न नहीं हे । प्रथम अर्थमें अक्रम स्फोट निमित्त और सङ्क 
वैखरी प्रतिपादक माना गया है । इनका अभिप्राय प्रयोक्ता से है। क्योंकि वक्ताको ge 
faa अक्रम स्फोट दै । वह जब बोलता हे तो अक्रम स्फोटसे वैखरी रूपी सकरम सो! 
उत्पन्न करता है। 
दूसरा मत बेखरीको निमित्त और अक्रम ( स्फोट ) को प्रतिपादक मानता दै । इनद 
अभिप्राय श्रोतासे दे । क्योंकि ओता पहले वेखरो aha शब्द सुनता है फिर बुद्धिमें am 
स्फोटसे वही अर्थरूपमें समझता है । तार्प्यं यही है कि जिससे प्रथम शान उत्पन्न ब 
वह निमित्त है और जिससे वादर्मे ज्ञान होता है वह प्रतिपादक है। वक्ता पहले मगे 
सोचकर बोलता है इसलिए प्रथम अर्थ उसके पक्षमें है। ओता सुनकर समझता है अतः WW 
अथं उसंके wat है ॥ ४४.॥ 
व्यङ्गथम्य ज्ञ शब्दयो भैदसाह-- | 
रस भरकर स्फोट व्यङ्गय और वेखरी व्यज्ञक सिद्ध होती दे | व्यङ्गय और व्यज्ञक शो 
भेदके बारेमें विद्वानोंके दो मत हैं । | 
आत्मभेदस्तयो; केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः । 
बद्धिमिदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते ॥ ४५॥ 


केचित्‌ = पुराणगाः पूर्वे स्मर्तारः. तयोः तिरि 
तप्रतिपादकयोः स्फोटवेखर्योः आत्मभेद्‌ः स्वभावान्य़स्व भेद इति भावत्‌. अस्तौ]. 
त्याहुः । एके कायंक्रारणयोरभेदवादिनःः अभिन्नस्य एकस्यंच शब्दस्य वुद्धि 
a =. २... १ 5 रे 
दात्‌ स्फोटः मनोग्राह्मः Fett Mame इत्यवरूपाव भेद्‌ं नानात्वं प्रचक्षते ' 
स्वत इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ a 
उनमें एक कार्यकारणर्मे भेद माननेवाले प्राचीन लोग हैं। जो स्फोट और ह 
सभाबभेद होनेसे भेद मानते हैं। और दूसरे कार्य और कारणमें अभेद माननेवाले है| ` 
पकी स्फोटके बुद्धि-मेद होनेके कारण मेद मानते हैँ । १ छ 
` १. कपाळेन जलाहरणादिरूपकार्यस्थासभव: घटेन तस्य संमवश्च तयो्भेदे बौजम्‌ | 
२. मृद्धट इतिं समानाधिकरण्येन प्रता तिस्तग्ोरभेदरे बीजम्‌ I 


Es 
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जो भेद वाढी है वे घटके कारण कपाळमें पानी भरनेंकी शक्ति न रहने परभी काय घटमें 
उस शक्तिको देखकर कायंकारणमें परस्पर भेद मानते है । और इसे स्वामाविक भेद कहते है । 
भौर जो अभेद वाढी हैं वे ‘fret का घड़ा? इस वाकयर्मे मिझी और घड़े में भेद नहीं 
मानते | श्नके मतसे एकही शब्द बुद्धि भेदसे भिन्न भिन्न माना गया है।. जैसे मनोआद्ध स्फोट 
और ओत्रग्राह्म वेखरी ॥ ४५ ॥ र 


“तत्रैको निमित्तं शब्दानाम्‌? इति यः स्फोटयैखयोः कार्यकारणभाव उक्तस्त- 
मुपपादयति--- 
स्फोट और वेखरीके अभेद पक्षमें भी कार्यकारण भाव वना रहता है। 
अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणम्‌ । 
तदच्छन्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक्‌ ॥ ४६ ॥ 
अरणिस्थं निधर्षणाआक्‌ काष्ठान्तः स्थितं aed ज्योतिः यथा Rad 
काले प्रकाशान्तरकारणं प्रकाशान्तरस्य उद्चुद्धस्य वहेः कारणसुपादानं भवति 
तद्वत्‌, तथा युद्धिस्थः बुद्धिरन्तःकरणं तत्र भिन्नराव्दबीजरूपेणावस्थितः तद्वच्छ्ि- 
नहृदयाकाश देशस्थ इत्यर्थः, हृदयदेरो चुद्धिविषयीकृत इति यावत्‌। “तेनाकाशदेशः 
शब्द! इति भाप्येण न विरोधः। शाब्द्‌ः अविवृत्तः अक्रमः स्फोरोऽपि अर्थवोध- 
नेच्छुया स्थानकरणाद्यचुसुहीतः विवतंकाले पौर्चापर्यवानुपलभ्यमानः पृथक भिञ्जानां 
श्यन्त इति श्रुतयस्तासां श्रुतीनां भिन्रभिन्रघटपटा दिशब्दानां कारणं भवति इत्यर्थः॥ 


जैसे अरणि ( काष्ठ ) ) में रहनेवाली ज्योति ( अशि ) जब मथनके बाद प्रकट होती है। : 


तब दाहक अभिका कारण हो जाती है। वैसे बुद्धि ( अन्तःकरण ) में स्थित शब्द ( अक्रम 
स्फोट ) भी अथंबोषकी . इच्छासे क्रमसे प्रकट होकर भिन्न भिन्न भ्रुतियों ( शब्दों ) का कारण 
मौना जाता है| 
अयं भावः यथा बीजावस्थमविद्वत्तं ज्योतिरुत्तेण प्रकाशात्मनाउभिज्वलितं 
स्वरूपपररूपम्रतिपत्तिकारणं भवति एवं वक्तृवुद्धिस्थः स्फोटः वकतृप्रयत्राभिच्यङम्यः 
ध्वनिरूपरूपितः परश्रवणगोचरो भवति स च परेण श्रुतः तद्बुद्धिस्थं स्फोटममि. 
` व्यनक्ति ततोऽर्थवोध इति व्यज्षकध्वनिभेदाचुपातेन पौर्वापर्यंवानुपलभ्यभानः स्फोट: 
स्वरूपपररूपयोः प्रकाशको भवति इति अकाश्यप्रकाशभावमूलक एव वेखरी- 
स्फोटयोः का्यंकारणभाव'इति ॥ ४६॥ , 
अरणीमें आग MAST हे । वह मन्थनके वाद प्रकेट होकर प्रकाशक आग बन जाती 
है और प्रकाश करती है। इसी तरह वक्ताको बुद्धेमें वक्ताके प्रयल्ते ध्वनि बनता है और 
MUR कानों तक पहुँचकर उसकी बुद्धिमै स्थित स्फोटको अभिव्यक्त करत] है तब अर्थज्ञान 
होता है । इस लिए स्फोट दी अपना और वैसरीका' प्रकाशक है ॥ ४६ ॥ 
स्फोटस्य afro ध्वनिय्यङ्गथस्वं चोपपादयन्‌ तस्यैकस्वेऽपि घटध्वन्यभिब्य- 
क्तिकाले न पटवोधकत्वमित्याह-- 
यह एक, बुद्धिस्थ और ध्वनिव्यज्ञग स्फोट एक ध्वनिसे दूसरो ध्वनिका' बोधक नहीं 
होता । क्योंकि- 
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वितर्कितः पुरा geet कचिदर्थे निवेशितः । | 
कारणेभ्यो विवृत्तेन घ्वनिना सोच्चुण्द्यते ॥ ४७॥ 
उच्चारणात्‌ प्राक TSM अन्तःकरणदृष्या योऽयं शव्दः सोऽर्थो योऽ 
a जर, इतवेवखूपाध्यासास्मकसञ्ेतबुद्धिरूपया बितर्कितः विशिष्टेन अन्यव्यावृत्ते 
रूपेण विषयीकृतः sree यस्मित्नथ॑ याददाध्वन्यभिव्य्तस्य स्फोटरूपस्य Te 
स्याध्यासस्तस्मिन्‌ निवेशितः तत्तादास्म्यापञ्नः यः शब्दः सः तद्दोधनेच्छुया' कार 
णेभ्यः स्थानप्रयलेस्यः विवृत्तेन सूच्मे ध्वनौ कारणब्यापारेण प्रचीयमाने स्थरे | 
नादास्मना प्राप्तविवर्तेन ध्वनिना अजुग्रह्मते अविक्रियाधरमकोःपि विक्रियाधमा 
ध्वनिमनु ध्वनिधर्मेण कत्वगस्वादिना भासते इत्यरथः । तथा च घटध्वन्यमिव्यक्तर्पे 
उस्य पटध्वन्यमिव्यक्तस्फोटाजेदेन न घरध्वन्यभिन्यक्तस्य तस्य पटबोधकतेति भावः। 
अन्तःकरणकी वृत्ति ) से शब्द भोर अर्थमें अभेदाध्यास ब 
हि तर उसी अर्थसे तादात्म्य प्राप्त शब्द ( स्फोट ) फिर बोध aR 
की इच्छा से स्थान और प्रयत्नोंके द्वारा भासित होकर स्वयं भविकारी भी कत्व, TAM । 
विक्ृतधर्मों में भासता हे और घटध्वनिसे अमिध्यक्तस्फोर पटध्वनिसे ` अभिम्यक्तस्फोरसे भि | 
है अतः घरश्वनि परका वोध नहीं कराता ॥ ४७॥ 

Wage भवति-चौद्वस्य शब्दस्य चोड्धेनार्थेनाध्यासरूपात्सङ्केतात्‌ बौद्धशब्दा 
थैयोस्तादात्म्यमुपगम्यते इति वौद्धे शब्दे अर्थवोधजनिका वाष्यवाचकभावल्धा | 
आक्तिरस्तीत्यवगग्यते । तदुक्तं निरुक्तभाष्ये 'ब्यासतिमस्वात्तु शब्दस्य' इति प्रती 
[ निरक्तनिघण्ड १३२ ]' अभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिहंदयाकाशप्रति्ठिता परबोई 
नेच्छुया पुरुषेणोदीयमाणा कण्ठादिपु वर्णमावमापथमाना ` बाह्माकाशदेशस्थ : 
स्वस्वरूप कृत्वा श्रोत्रह्वारेण स्थितां श्रोतु्डुद्धिमनुप्रविश्य सर्वाथंसर्वामिर्घानरू 
तदूबुर व्याप्नोति पुरुपप्रयत्नजा वक्त्रोद्वाताः परं विनश्यन्ति न शब्दः स च ता 
रक्तोऽंग्रस्ययं जनयति इति तत्रत्यपद॒त्वादिक चक्त्रोद्वातेप्वारोपयन्ति > 
च तस्मिन्‌ पुरुषबुष्यवस्थस्येव चार्थस्य प्रत्ययमादधाति शब्दः तेनेव तस्य सम्बन्ध 
इति । एवंच अभ्यासः तादारम्यग्राहकः तादात्म्य च शक्तिप्राहकमिति । प्रयोक्त 
बोधनेच्छायां सत्यां याहशध्वन्यभिब्य्तस्य स्फोटरूपस्य शब्दस्य र ताई 
म्यं गृहीतवान्‌ तद्भिव्यक्षनाय त्राहृशध्वर्सि करोतीति तेन च .ध्वनिना स्वर 
रूपितः स शब्दः अभिव्यज्यते ततः शक्तिविषयकसंस्कारे उद्बुद्धे शान्दयोधो, भवि 
यथा घटादौ संदाचात्मकत्वग्रहे wat घटाद्यमिव्यक्तिशाक्तिगृंद्यते तथा शब्दे बो 
त्मकघदादितादात्म्यग्रहे बोधात्मकघटाय्यभिव्यक्तिद्वाक्तिगृद्यते। एवं च बौ 
ध्वनेजननात्‌ बौद्धशब्दस्य ध्वनि निमित्तत्वं ध्वनेश्च तत्पकाशकत्वमुपपन्नम । 

तात्पयं यह है किं बौद्ध शब्दका बौध अर्थसे अध्यासरूपौ संकेतके द्वारा बोड 5 
` बौद्ध अर्थमे तादात्म्य मानते हैं। इस प्रकार अध्यास तादात्म्य ग्राहक और तादाए्य र 
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ग्राहक है । फिर प्रयोक्ता अर्थ समझानेके लिए स्फोटरूप शब्दका जिस att तादात्म्य 
Udita करता दै उस प्रकारकी ध्वनि उसकी प्रतीतिके लिए करता दै । उसी घ्वनिते स्वरूपा- 
वस्थित शब्द अभिव्यक्त होता है और शक्तिविषयक संस्कारके उद्बुद्ध दो जाने पर शाब्द 
वोध दोता हे । जैसे घरको मिट्टोका रूप जाननेके बाद Pras घटके अभिव्यक्ति की शक्ति 
मानते हैं । वैसे yeast बोधात्मक घटसे तादात्म्य ग्रहण होने पर बोधात्मक घटामिव्यक्ति- 
शक्ति स्वीकारते हैँ । इस प्रकार जव बौद्ध-शब्दके ज्ञानके लिए ध्वनि उत्पन्न हुई तब बौद्ध 
शब्इका ध्वनि निमित्त है और बौद्ध-शब्द ध्वनिका-प्रकाशक दै | 

नन्वध्ग्रासस्य सङ्केतरूपत्वे किम्मानमिति चेदुच्यते--ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म? 
इत्यादि Weg, बृद्धिरादेच' इत्यादौ व्याकरणे, 'कम्बुम्रीवादिमान्‌ घटः? इत्यादौ 
रोके, “अमरा निर्जरा देवाः इत्यादौ कोरो च योऽयं शब्दः सोर्थः योऽर्थः स शाब्दः 
इस्येचमितरेतराध्यासरूपस्य सङ्केतस्य TATA गृहाण | न च ओमिस्येकाक्षरमि- 
स्यादौ तत्तच्छुऽ्द्वाच्ये रक्षणेति न तेन शद्दार्थाध्याससिद्धिरिति वाच्यम्‌-रुक्ष- 
णायां मानाभावात्‌ । अत एव ईहश्ानाद्यमेदारोपेणेवारामिनो मन्त्रार्थयोरभेदेनो- 
पासनामामनन्ति। मीमांसकाश्च मन्त्रमयीं देवतामाचच्ञते। ईदृश एव सङ्केतो सुख्यः | 
कचित्तु भेदं परिकल्प्य अस्यार्थस्यायं वाचक इस्यपि कदाचित्‌ सङ्केतः यथा पाणिनेः 
"कर्मणि द्वितीया? 'उजः' प्रगुह्ममिस्यादिः ॥ 

तदिदं बौद्ध स्फोटाख्यं नित्यमक्रमं निरं शं शब्दतस्वस्‌ अन्त्यचणप्रत्ययरूपच्यापा- 
रेणाभिव्यक्तं परं प्रति प्रतिपिपादयिषया वक्तुभिरुच्यमानेः श्रोतृभिः श्रयमाणेर्वणैरुपरा- 
गाएनादिवाग्व्यवहारवासनावशीकृतया ळोकबुण्या परमाथवदन्योन्याभेदेन सङ्केतेन 
प्रतीयते न तु तदतिरिक्तरूपेण | यद्यपि ळाक्षाद्युपाघेरपगमे स्फटिकः स्वच्छुधथको5- 
नुभूयते उपाधिं विनापि प्रकाशात्‌ अस्य तूपाधिव्यतिरेकेण ्रतीस्यभावान्न केवलस्य 
प्रत्यय: यथा रांहोश्वन्दब्यतिरेकेणेति ॥ ४७ ॥ 

नन्वेवं स्फोटो नाना स्यादित्याशकूय औपाधिक मेदमुपपादयन्‌ बुद्धिस्थस्य 
शब्दुस्य स्वरूपसाह--- 

नादस्य क्रमजन्मत्वात्‌ न पूवो नापरश्च स। 
अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव जायते ॥ ४८ ॥ 

यद्यपि सः बुद्धिस्थः नादष्यङ्गयः स्फोटाख्यः शब्दः न पूर्वा नापरश्च चो देतौ 
यतः पूर्वापरीभावरहितः अतः अक्रमः तथापि नाद्स्य स्फोटाभिव्यअकध्वनेः वेखर्याः 
करमेण जन्म यस्य तत्त्वात क्रमजन्मत्वात्‌ ध्वनिकारणीभूतः क्रमवद्धिः स्थान करणा- 
भिघातैः जायमानस्य ध्वनेरपि क्रमवस्वेन तद्गतेन क्रमरूपेण भेदवानिव सक्रमो 
भिन्न इव जायते भवति भासते इति यावत्‌ । न तु स्वतस्तस्य वास्तवः क्रमो भेद 
आस्ति नित्यत्वैकत्वाभ्यां विरोधात्‌। ततश्च घटध्वन्यभिब्यक्तार्स्फोटात्‌ घररूपार्थस्य 
बोधः न तु पटरूपार्थस्य घरध्वन्यभिव्यक्तस्फोरे धटरूपार्थस्येव तादारम्येनेः तन्नैव 
ara: स्वीकारादिति भावः ॥ ४८ ॥ 

X ajo 
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( यद्यपि बुद्धिस्थ an व्यंग्य स्फोट रूपी शब्द ) न पूर्व है और न तो अपर हे Ray’ 
पूर्वापरीमावरहित हे ( अतः) अक्रम है। तथापि स्फोटको व्यक्त करनेवाले नाददी उत्पत्ति 
कमसे होती है इसीलिए स्फोट. भी सक्रमकी तरह भासित होता है ॥ ४८ ॥ 

अन्यधमस्यान्यत्र भान दृष्टान्तेनो पपाद्यति-- - 

“'यपि दूसरेका धर्म दूसरी वस्तुमे नहीं प्रतीत होना चाहिए यह कहा जा सकता है। 
तथापि ठीक नदीं । क्योकि एक दूसरेके भी धमे दूसरेमे प्रतीत होते हैं । 

प्रतिजिम्त्रै यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्मवृत्तिमिवान्बेति स धमः स्फोटनादयोः॥ ४९ ॥ 
यथा अन्यत्र तोये स्थितं भासमानं प्रतिबिस्ब॑ चन्द्रप्रतिविस्बं वस्तुतो& 
क्रियमपि तोयक्रियावशात्‌ तत्प्रबृत्ति जलक्रियां चान्नल्यमन्वेति अनुगच्छुति |. 
स स्फोटनादयोः धर्मः साइश्यम्‌ नादवर्तिन क्रमं कस्वहस्वस्वदीर्घत्वादिकञ्च | ` 
- अतथाभूतोऽपि स्फोटोऽनुराच्छती स्यर्थः ॥ 
जैसे seit झलकता हुआ चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब स्वयं नहीं दिलता किन्तु जलके हिलनेपे 
हिलता इआ प्रतीत होता दै। वैसे नादके. धमं ( साइश्य और नादमें रइनेवाले क्रम अते | 
Sa कत्व, गत्व आदि ) स्फोरके धर्म न होने पर भो स्फोटके धमंकी तरह प्रतीत | . 
। ie 


७ व 1 | 
अय भावः जरुगतं हि चन्द्रविम्बं जलबृद्धौ वर्धते, जलहासे हसति | 
चरति, जलमेदे भिद्यते इत्येवंधर्मानुयायि भवति १ TSE > जलचढने | , 
बु CCST wee १. परमार्थतः चलस्य तथाच । 


विधर्मन्क्रमकस्वादीनिति 1 शब्दत्व ध्वन्युपाध्यन्तर्भावाते. भजत LAUT 


~“ 


अन्न दृशंनद्दयस्‌ चन्द्र विम्वसन्निधाने तच्छायोपरक्त | 
तोयक्रिययैब च्छायोपरक्तास्तोयावयवाश्रन्त्रप्रतिविस्ब- 
निकम्‌ । अन्न पचे तो क्रिययेव वावि लक क्रियावन्तो$व- 
लात याया क्रियास्ति तथा सति अवयवविभागपूर्वको$वयविनाश' 
सात । चन्बप्रतिविस्बमित्यपरम्‌ र 
न्यप्रतिविस्वं जळा [ बमित्यपरम्‌ | तत्र च Ragan स्तदेशस्थमेवं च 


अखिल विस्वसन्रिधावनिवंचनीयं मिथ्याभूतं चनन" 

कि सले इति परम्‌ , मतद्वयेऽपि तोयादन्यदेच प्रतिबिरब* । 
प alas वोध्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 

दव त द दो मत हैं. एक मत यह है कि पानी में चन्द्रमाकी छायाते । 

* चन्द्रमतिबिस्व क्रियावान्‌ द का ee मूल हः 
ee कशा नाश होचा ह... = हम क्रिया, क्रियासे विभाग और co =e नर रे 

३. इद पशञ्मपादिकाविवरणझतों मतम्‌ । ं 


२. इद्‌ मृत i 7 
दें चादवेतविधाइनां मंतम्‌ । मतद्वयं साजसिदधान्तलेशे निरूपितम्‌ । 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी-व्यारुयो पैतम्‌ ६७ 


दूसरा मत थह हे कि जरसे भिन्न किन्तु अनिवैचनोय और मिथ्या शुक्तिमें रजतकी 
| भाँति जलर्मे प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है। . - 

| इन दोनों मतोंसे यह तो निविवाद सिद्ध है कि जलसे प्रतिबिम्ब भिन्न है और क्रिया 
। रहित हैं। अतः अन्यके पर्मभी अन्यमें प्रतीत होते हैं यह सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 

। स्फोटरूपस्य शब्दस्य अर्थप्रकाशत्वमिव स्वप्रकाशत्वमाह--- 

| यह स्फोटरूपी शब्द, 


| |) 
| 


आत्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपै च इश्यते | 
6 ७ ~ x ॥ 

अथरुप तथा शब्द्‌ स्वरूपं च प्रकाशते ॥ ५० ॥ 
| ; निर्विपयकस्य ज्ञानस्यारगवात्‌ ज्ञानं शेयपरतन्त्रमिति यथा ज्ञाने जाते शेय- 
| रुपं घटादिकं तद्विरेपगतया आत्मरूपं ज्ञानरूपं च ‘ज्ञातो घट! इतिप्रतीतौ हश्यते 

'प्रतीयते तथा अर्थवोधनेच्छुया शब्दप्रयोगात्‌ शव्दः अर्थपरतन्त्रमिति शाब्दे श्रूय- 

माणे AIST घटादि तद्विशेपणतया स्वरूपं शब्दरूपं च 'घटशब्दबोध्यो घर? 'युधि- 
हिरशब्दवाच्यः कश्चिदासीत? इति प्रतीतौ प्रकाशते. शब्दानाछिङ्गितप्रत्ययस्यानभ्युः 
| पगमादिति भावः । लोके शब्दे आज्यादिक्रियाबाधादर्थविशेषणतया व्याकरणे तु 
i 


अर्थात्परत्वस्य प्रत्यये बाधादर्थविशेष्यतया शब्द्स्य भानमिति मन्तव्यस्‌ ॥ ५० ॥ 
जेसे श्वातो धरः? इस प्रतीतिमें ( ज्ञान में ) शेयरूप (घट ) और उसका विशेषण आत्म- 
रूप [ ज्ञानरूप ) प्रतीतं होता है । वैते 'घटशब्द बोध्यो धरः’ इस ज्ञानमें भी अर्थरूप (घटरूप) 
| भौर उसका विशेषण स्वरूप ( शब्दरूप ) भी प्रकाशित होता दै । २ 
क्योंकि जेते कोई भी ज्ञान निर्विषयक नहीं होता किन्तु शेयके अधीन ही रहता है वैसे 
शब्द मौ अर्थ समझानेके लिए ही प्रयुक्त होता दै और अर्थके अधीन रहता है। लोक और 
| शाखमें कुछ विशेषता रहती दै । जैसे लोकमें 'भुनक्ति इस पदमें भोजन क्रिया शब्दकी नहीं 
हो सकती अतः भर्थमें उसका विशेषण तथा अन्वय होता है। और व्याकरणमें अर्थ (घट) से 
परे प्रत्यय हो नहीं सकता अतः घट शब्दके आगे ही प्रत्यय दोनेकी व्यवस्था भी है ॥ ५०॥ 
, यदुक्तमेको निमित्तमपरः प्रतिपादक इति तडुदाहरणेन स्पष्टयति 
| वह ही निमित्त और प्रतिपादक भो दै । ( ४४ वीं कारिकार्मे यह बताया गया दै 1) 


किन्तु यहाँ दो पक्ष हैं । एक तो यद्द है कि अक्रम निमित्त और सक्रम अतिपादक हे । दूसरा 
मत यह है कि सक्रम निमित्त और अक्रम प्रतिपादक है । जिसमें प्रथम पक्ष वालोंका 


| मत है कि-- - 
आण्डभाबंमिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसंज्ञकः | 
___ दृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमम्‌ ॥ ५१॥ _ 


| २. यदाहुः चिस्सुकाभायाँः अनुभूतिरयंभ्रकाशनंसमये यदि न प्रकाशेत तथा सत्यनन्तर- 
| चणे जिश्ञासोस्तत्र संदेहो निपयंयो वा बिपरीतप्रमा वोदीयात्‌, न च कश्चित्‌ असुमादराक्षीन्नो वा 
` | सवान्‌? इति पृष्टोऽनन्तरक्षणे संदिग्घे विपेयेस्यति संविदमावं वा प्रभिणोति किन्तु निश्चिनोत्येव 
| इदपहमट्राक्षम” इति तेन प्रकाशमानेभानु मुतिरथंन्ययदार जनयतीति THM, eft 
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Gis वाक्यपदीयम्‌ 


यः शब्द्संशक! लोके शब्द इति प्रसिद्धः बाह्य: श्रोन्नानुपाती वणरूपावयवबार | 
“ear: शब्दः क्रतुः ज्ञानमिवार्थमनतिक्रामन्‌ क्रतुसहशः” 'यत्क्ततुः पुरुपः’ इत्याबै | 
ज्ञाने क्रतुशब्दप्रयोगात्‌ AVS भवः आण्डो रसस्तस्य भावः आण्डभावः रसरूपता तम्‌ | 
आण्डभावम्‌ आपन्न इव वर्तते तस्य क्रियारूपा आविभावतिरोर्भावरूपा वृत्ति | . 
FATT: अवयवेपु क्रमं भजते इत्यथः ॥ | 
a कानतक क्रमसे सुनाई पढ़ता है वह शब्द नामका क्रतु (शान) मयूर पक्षे 
अण्डेमें स्थित कळल ( रस ) की तरह है। उसकी क्रियारूप ( प्रकट और तिरोहित होनेवाही) | 
बृत्ति अवयर्वोमे कमसे प्रकट होती हैं । च 
एतदुक्तं भवति-यथा मयूराद्यः अङ्गप्रध्यङ्गचन्दर कादी नासुपसंहारेण लीयमाने: 
सूच्मरूपेण तबुरपादनशक्त्या सह रसभावमापञ्ना अण्डे समवतिष्ठन्ते पुनश्च अण्डाः 
ततथैवाविर्भवन्ति। एवं वेखरीरूपः वर्णरूपावयववान्‌ सक्रमः शब्दः अवयवानुपसंह्‌ । 
जअक्रमान्तरशब्द्रूपतामापथ्यमानः अन्तः करणे समवतिष्ठते पुनः अर्थबोधनेर्छाया 
सत्यां तत आदिभंवन्‌ सावयवः सक्रसः आविभवति इति ॥ 5 
इदमत्र बोध्यम्‌-द्वाबुपादा नशब्देघु' इति कारिकायामेकस्य निमित्तत्वमपरण 
प्रतिपादकत्वमुक्तम्‌। तत्र च मतद्दयम्‌-अक्रमो निमित्तस्‌ सक्रमः प्रतिपादकः इसे | 
कम्‌ , सक्रमो निमित्तमक्रमः प्रतिपादकः इत्यपरम्‌ , तन्नादिम प्रयोक्‍्त्रभिप्रायेण-प्रयो | 
` का हि स्वान्तःस्थं शब्दं बहिः प्रकाशयन्‌ सक्रमं करोतीति बुद्धिस्थोञ्क्रमः प्राग्मा 
विस्वात्‌ सक्रमस्य निमित्तम्‌। द्वितीयं तु श्रोत्रमिप्रायेण धोन्ना हि श्वुतेन सक्रमेण ब्र | , 
न्तरमक्रसं पश्चाद्बुध्यते इति पूर्वभावितया सक्रमो निमित्तमक्रमस्य इति ॥ ५१ ॥ 
तात्पयं यद हे कि जैसे मयूरके प्रत्येक अवयवोंके गुण सूकष्मरूपसे wa रूपमें wel 
रहते हें और फिर बच्चा बनने पर. अपना रूप प्रकट कर देते हें । वैसे ही वेखरी रूपी तक | 
शब्द अपने अवयवों को समेरकर अन्तःकरणमें अक्रमरूपसे स्थिर हो जाता है और जब अर्ष 
समझानेकी इच्छा होती है तब पुनः सक्रम सावयव शब्द प्रकट होता है ॥ ५१॥ | 
उदाहरणान्तरमाह--- 
मोर दूसरा पक्ष है कि-- 
कबुद्धिविषया मूर्तिराक्रियते पटे । 
मूत्यन्तरस्य त्रितयमेवं शन्देशपि दृश्यते ॥ ५२ ॥ 


` ` यथा पूर्व सावयवा पुरुपमूतिरवयवक्रमेण विज्ञाता पश्चात एकबुद्धिविषया एर 
बुद्धिविषयीकृता मूत्येन्तरस्य पुरुपस्य सूतिः पटे आक्रियते क्रमेण आकारं 
क्रियते एवं त्रितयं पूर्व सक्रमत्व 'ततोऽक्रमस्वं पुनः सक्रमस्वं झाब्देऽपि श्यते 
Seed सकम तत एक्डुडिविपयीगूता अकरा ततके सरमा इ 


२. “एकबुद्धिविषय: इति युक्तः पाठो विषयशब्दरय पुंस्त्वात्‌ 'घञजपः पुंसि? श्त 
प्रायिकत्वै तु यथाश्रवं साधु । १ oe 
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प्रहकाण्ठम्‌ू ] ` संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम Be: 


एव बाह्यः Wea: सक्रमस्ततो$नुसंहारबुद्धा विषयीकृतः हृदयस्थः आन्तरः स्फोटः 
अक्रमः ततो बुब्रोधचिषया प्रयुक्तः सक्रमः नादरूपा चेखरी वाग भवति इति स्फोरना- 
दयोभेंद्‌ इति भावः ॥ ५२॥ 
जत चित्रकार किसी पुरुष की मूर्ति बनानेके पहले क्रमले उस व्यक्तिके प्रत्येक अवयवोंको 
- देखता है और बुद्धिमें उसको एक व्यक्तिके रूपमे स्थिर कर लेता है किन्तुं जब चित्र फलक पर 
चित्रका निर्माण करने लगता हे तब फिर अबयर्वोके रमसे ही मू्तिका निर्माण करता है। 
वेमे यहद तीन क्रम शब्द के विषयमे भी देखा गया है। 
अर्थात्‌ शब्द भी पहले सक्रम सुनाई पड़ता है फिर अक्रम रूपमें बुडिमें स्थिर होता हे 
और बोलने की इच्छा होने पर सक्रम नादके रूपमें वैखरी वाग्‌ प्रकर होती दै । यही होट 
और नादरमें भेद है ॥ ५२ ॥ 


इदानीं शाब्दस्य अथ विशेषणतामाह--- 
इम यह बता चुके हैं कि अथैके प्रति शब्द विशेषण हॅ-- 


यथा प्रयोक्त प्राग्‌ बुद्धि: शब्देष्वेव प्रवते । 


व्यवसायो ग्रहोतणामेव॑ तेष्वेव जायते ॥ ५३॥ 
यथा प्रयोक्तुः उच्चारयितुः प्रात्‌ एवं शब्देष्वेष चुद्धिः vada एवं . 
ग्रह्मीतृणां श्रोतणां व्यवसायो बुद्धिः प्राक्‌ एवं तेष्येव शब्देष्वेव जायते इति । 
यथा प्रयोक्ता अर्थबुबोधयिषया शब्दविशेषविधयक प्रय्न gaa. स्पुशाक्षिव 
मनः प्रणिधत्ते तथा श्रोताऽपि अर्थबुभुत्सया शब्दान्‌ we at कुवन्‌ मन 
` ग्रणिधतते इत्यर्थः । एवञ्च यथा घटत्वंशानपूर्विकायां व्यक्तिबुद्धी घटत्वं प्रकारः एवं 
शब्दज्ञान पूर्विकायामर्थबुद्धौ शब्दः प्रकार इति अ्थप्रकारतया घरदाब्दादेः घटमानये 
स्यादौ भानमिति भावः ॥ ५३ ॥ टु 
जैसे किसी शब्दके उच्चारण करनेमें उच्चारणकर्ता को बुद्धि पहले शब्दों. पर दद जाती हे । 
वैसे उन शब्दोंको सननेवाले लोग भी पहले शब्द ही सुनते हैं | 
इससे यहद बात सिद्ध होती दै कि जैसे किसी शब्द का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति जब feet 
अधैका बोव कराना चाहता दै तब शब्शेंका स्पशं करतो दुभा सा मनको सचेत करता है । 
वैसे श्रोता मी ad समझनेके लिए शब्दोंके सुननेका प्रयत्न करता डुआ मनको स्थिर 
करता दै । इसी तरह जेते घटत्व ज्ञान पूरक घट व्यक्तिके ज्ञानमें घटत्व विशेषण दै । वेसे 
शब्दज्ञान पूर्वक अर्थशानमें शब्द विशेषण दै । अतः 'घटमानयः इत्यादि वाकयोमें धट शब्दका 
' जोव अर्थमें विशेषण के रूपमें ही होता है ॥ ५३॥ 
ag शब्दस्य भानेश्थस्येव' तस्य क्रियाङ्गता Fat नेत्यत आह-- 
केर मा अन्य विशेषणों शो भांति शब्द किसी क्रियासे अन्वित नहीं होना । क्‍यों कि-- 


अर्थोपसंजनौभूतानमिधेयेपु फेपुचित्‌ । 
चरितार्थान्‌ परार्थत्वान्न लोकः प्रतिपद्यते ॥५४७॥ 
quer अर्यप्रतिपप्यर्यस्वात्‌ केषुचित्‌ अभिधेयेणु चरिताथोन्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
s 5 


१ 
पट बाक्यपदीयम्‌ | 
अभिघेयं प्रतिपाद्य इस्यङृत्यान्‌ अत एव अर्थापसजनीभूतान्‌ अर्थविशेषणतापद्ना | 
शब्दान लोकः न प्रतिपद्ये करियङ्गतवेन न जानाति 'एकन्न विशेषणतयाइन्विह| 
स्य अपरत्र विशेषणतयाऽन्वयायोग? इति न्यायादिति भावः ॥ 
शब्दसे अर्थश्ःनरूप पराथ सिद्ध होता दै । और करिसी वस्तुका प्रतिपादन करके इङ्ग 
हो जाता है | इसलिए अथेके विशेषण बने हुए-शंब्दोंको लोग क्रियाका भङ्ग नहीं मानते। 
इदमत्रावयेयम्‌-विद्यमानत्वे सति इतरव्यावर्तकं विधेयान्वयि विशोषणम्‌। 
यथा दण्डिनमानय शुक्ल घटं पश्य इत्यत्र विधेयभूतानयनदशनं क्रिययोः . दृषि | 
घटयोरिव दण्डरूपयोरप्यन्वयः। यथा वा शुक्ल घटमानय इत्यादौ ASN TER} 
प्यानयनान्वयः। अविद्यमानत्वेऽपी तरब्यावतंक विधेयानन्वयि उपलक्षणम। यथा काऱ 
वद्देवदत्तस्य गृहम्‌ इत्यादौ गृहे इव काके न देवदु्तसम्वन्धित्वरूपविघेयस्यान्वय:। ए| 
च उपलक्षणविधया अर्थरोषतां प्रातं Beg लोकः न क्रियाङ्गतां नयतीति ॥ ५४॥ 
विशेषण दो प्रकारका होता हुँ। एक विशेषण दूसरा उपलक्षण | 'जो विद्यमान रहन्न 
इतरका ब्यावतंक हो और विधेयसे अन्वित हो वह विशेषण 'हे ।! ‘Sa शुक्ल घंटमान 
इस वाञ्यमें आनयनरूपी क्रियाके साथ घटके द्वारा शुक्ल गुणका भी अन्वय होता है। औँ 
“जो अविद्यमान रहकर इतरका व्यावतंक हो और विधेयके साथ अन्वित न होक 
उपळचण होता है । जेसे 'काकवददेवदत्तत्य Den? इस वाक्य में जसे देवदत्त का 2 
नुइपद में वैसे काक में अन्वय नहीं दै । इसी प्रकार अर्थ का विशेषण शब्द भौ उपलक्षणा 
और लोक उसे क्रिया में अन्वित नहीं मानता नियम भी है कि 'एक स्थळमें जो विशेष 
बनकर अन्वित हो वह अन्यत्र विशेषण बनकर अन्वित नहीं होता 1? ॥ ५४॥ 
संज्ञासंज्ञिभावस्य भेदाधिष्ठानत्वात्‌ “स्वं रूप'मितिसूत्रवोधितः 'अग्न्यादिशनं 
अग्न्यादिशब्द्स्य संज्ञा? इत्येवंरूपः संज्ञासंजिभावोऽनुपपन्न इति एकस्यैव | | 
उपाधिकृतभेदेन संज्ञासज्िभावसुपपादयिष्यन्नुपाधी आह--- 
य॒द्यपि संशा और संशि को मिन्न.भिन्न दाना चाहिये तथापि अभि शब्द हो संश भौ 
ast दोनों है और उचित भी है। क्योंकि एकद्दी शब्द उपाधि भेदसे संशा और संश 


सकला रे I 


५ 
|! 


ग्राद्यत्व ग्राहकत्वं च हे शक्ती तेजसो यथा । . 
e ~ ~ 0० 
तथेव सर्वेशब्दानामेते पृथगिव स्थिते ॥ ५५ ॥ 


* यथा तेजस; प्रदीपादेः ग्राह्यत्व ज्ञानविषयस्त ग्राहकत्वं घटादिविषयकशा 
जनकस्व च द्व॑ ्राह्मत्वग्राहकत्वरूपे शक्ती स्तः तथैच सचशब्दानां पते ग्राह 
हकत्वशक्ती शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ नित्यमास्मभूते अपि पृथक भिन्ने इच feat 
प्रतिभासमाने स्त इः्यर्थः । शब्द: सव प्रकाचायन्नेवार्थ प्रकाशयतीति यावत्‌ | य | , 
घरे आह्त्वमेव न राहकस्वम्‌, इन्द्रियेषु आहकत्वमेव न oie स्वभावादिति ae 
` प्वप्नाहकत्वशबत्योविरोध इध भासते तथापि प्रदीपे तयोः समावेशरयापि दर्शनाए ७ 
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| . फेहार | यह नियम इन्द्रियों के बारेमें नहीं दै । क्योकि इन्द्रियां अपने स्वभाववश प्रकाश्य 
- अर्थे विषयमें अपनी सत्तामात्र से अर्थका शान कर देती दै ॥ ५७॥ के 


व्रदाकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याल्योपेतम्‌ ७१ 


भग्रोरेकन्रावस्थानमत्रिरुद्मिति wel mee आहकत्वञ्च स्वभावादिति ता- 
पर्यन्‌ ॥ ५५ ॥ 


अते दीपक अपने रूपको प्रकाशित करते हुए अन्य वस्तुओंका भी. प्रकाशक होता है। 
क्योंकि उसमें मस्व और आइकत्त दो शक्तियां है। बेले शब्दों में भी ग्राक्षत्व और 
ग्रादकत्व दो शक्तियां है जो अलग अलग मालूम पडती है । 

इस तरह शग्दरमै दीपकको माति शब्द और अर्थको प्रकाशित करन - वाला शक्ति 
स्याभावतः वर्तमान दै ॥ ५५ ॥ 

नजु स्वरूपसत एव शब्दस्य बोधकत्वमस्तु न ज्ञातस्येत्यत आह-- 


यह शब्द एक होनेके कारण ( स्वरूपतः ) प्रकाशक नहीं होता किन्तु शान दी शब्द 
अर्थेका प्रकाशक शोता है । क्योंकि-- र 


विपयत्वमनापन्नेः न्देनार्थः प्रकाश्यते । 
न सत्येव तेऽथीनामग्रहीताः प्रकाशकाः ॥ ५६ ॥ 
यतः ते शब्दाः ATLA शरोत्रेन्द्रियाविषयाः सन्तः सत्तयैच सत्तामात्रेण चुः 
रादयः इव अथोनां न प्रकाशकाः न बोधकाः अत विषयत्यम्‌ प्राद्वस्वसू अना- 
परनेः अप्रासेः श्रोज्ेन्द्रियागृष्टीतेः इाब्दैः अर्था न प्रकाश्यते इति सम्बन्धः ॥ ५६ 
जो शब्द कार्नोतक सुनाई नहीं पड्रहे हैं उनसे अर्थ शान नहीं हो सञ्चता । अतः जो 
शब्द कार्नेसे नहीं सुने गए वे शब्द अर्थबोधक नहीं हो सकते ॥ ५६॥ 
अग्रुहीतस्य शब्दस्य बोधकत्वे बाधकमाह--- 


अतोऽनिन्ञीतरूपरवा स्किमाहेत्यभिधीयते । 
नेन्द्रियाणां प्रकाव्येष्थे स्वरूपं Tat तथा ॥ ५७॥ 
अतः TEA शब्दस्य चोधकस्वात्‌ यदा शब्दस्वरूपमनिर्ज्ञात भवति तदा 
अनिश्वांतरुपत्वातू न निर्शीत निर्धारितं रूपं यस्य wera, अर्थयोधजनकशब्द- 
स्वरूपप्रस्ययाभावात्‌ अथंप्रस्ययाभावेनार्थबरोधजत्रकशब्दस्वरूपनिर्धारणाय किमाद्द 
इत्यभिधीयते एच्छयते, यदि अनिज्ञातमपि शब्दस्वरूपमर्थमवसोधयेत्तदा प्रयोर्वन्रा 
उच्चारितं शरोन्राऽश्च॒तमपि बोधयेदिति 'किमाह? इति प्रश्नो व्यर्थ एव स्यादिति भावः । 
नचु यथा अर्थावबोधकारणं शब्दो शृहीत एवार्थबोधकः एवं इन्द्रियाण्यपि युहीतान्येव, 
कुतो नाथंमनबोधयन्तीत्यत भाइ--इन्द्रियाणासिति | इन्द्रियाणां प्रकाशयेऽ्थ, 
तथा शब्द इन स्वरुप न DMNA इति तानि सत्तयेवाथग्रकाशकानि न जातानि 
शब्दस्तु नव वस्तुस्वभावादिति भावः ॥ ५७ ॥ 
अत एव जो शब्द टीक रूपसे नहीं सुने जाते उनके. विषयर्मे लोग पूछते हे कि “क्या 
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७२ ` वाक्यपदीयम्‌ 


'ृथगिव स्थिते’ इत्यनेन शक्तयो भेद उक्तस्तस्य सार्प्रतसुपयोगमाह-- 
अतः एकद्दी शब्द संद्या और संशी भी वन सकता है । क्योकि 


मेदेनावगरहीतौ ढौ शब्दधमीवपोद्षतो । 
भेदकार्येषु हेतुत्वमत्रिरोधेन गच्छतः ॥ ५८ ॥ 


द्वौ शब्दधर्मो प्राह्मत्वग्राहकत्वशक्ती यद्यपि शब्दस्वरूपभूते शक्तिशक्तिमतोः 
रमेदात तथापि ANGIE अपोद्धारबुद्या कएपनया आरोपितभेदौ अतः भेदेनाः 


PN त तस क सत त ललाई नि अत त न न 0 260 0000 = 


चणुहीतो भिन्चतया ज्ञातौ भेद्कार्येषु भेदाधिष्ठानेषु संज्ञासंशिभावेगु AT, 
शब्दमेद्मापाथ विरोधविघटनद्वारा देतुत्वं-गच्छत इत्यथः ॥ 
अयं भावः-लोके देवदत्तशब्दस्य संज्ञात्वं पिण्डस्य च संशित्वं दृष्टमिह तु 'सं 
रूप'मिति शास््रेण अभिशव्दस्थेव dard संज्ञित्वं च विरुद्ध कथं योध्यत इति 
झङ्कापरिहाराय यथा राहोः शिर इत्यन्न पछ्युपपादनाय एकस्मिन्नपि वस्तुनि अने. | ` 
कावस्थायुक्तंशिरसो राहुशब्दार्थत्वं यस्किञ्चिदेकावस्थायुक्तशिरशः शिरः शन्दार्थल 
वाशित्य शब्दार्थमे दा्वेदमाश्रित्यावयवावयविभावः एवं आह्यत्वआहकत्वशक्तिस्पो- | 
पाधिकृतमेकर्मिन्नेवाभिशब्दे भेदमाश्रित्य ग्ाह्मत्वशक्तिमतोऽभ्निशव्दस्य संजि 
ग्राहकत्वश्षक्तिमतोऽम्िश्षव्दस्य संज्ञात्वमिति आऔपाधिकभेदमादाय एकस्मिन्न 
अ्निशब्दे संज्ञासंशिभावो न विरुध्यत इति ॥ ५८॥ ` ; | 
जब शब्दमें प्राह्मत्व और आहकत्व रूप धर्मी की कल्पना करहो लो गई और Ae 
` रूपर्मे ज्ञात इन शब्दोंसे जहां भिन्न भिन्न कायं करसा दै वहां भी एकही शब्दमें ( राहोः शिर) | 
कौ भाँति औपाधिक भेद मात्रने पर विनां विरोधके अनेक धमेभी कारण बन सकते हैं ॥५८॥ | 
एतदेव स्पष्टयति | | 
बद्यादयो यथा शब्दा! स्वरूपोपपिबन्धना।। । 
आदेच्प्रत्यायिते; शब्दे सम्बन्धं यान्ति संज्ञिभिः ॥५९॥ | 
अझ्निशब्दस्तथेवायमभिशब्दनिबन्धनः 
अभिशुत्येति सम्बन्धमग्निशब्दामिधेयया ॥ ६० ॥ 
arenes इत्यादी यथा बृद्धयादयः शाग्दा; संज्ञाः स्वरूपमुपनिवधये 
बोध्यते ह निवना स्वरूपवोधकाः सन्तः आदैच्प्रत्यायितैः | 
चूशब्दवोधितेराकारादिभिः शब्दैः संक्षिभिः सम्बन्धं तादात्म्य 'बृद्धिपदामित्रा 
आद्‌न्नः' इत्येवं यान्ति ्राप्नुवन्ति तथैव अभिश्ञब्दः निवध्यते बोध्यते अनेन इति 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ७३ 


शम्दसे बोधित आकार, ऐकार, और औकार भादि संगी शब्दसे “बृद्धि पदभिन्ना भादेवः 
इस प्रकारका सम्बन्ध ( तादात्म्य) भी बनाते हैं। वैसे अग्नि शब्दके स्वरूपका बोधक 
'अझेढंकू सूत्रका भनि शब्दमी अपने स्वरूपका और अभि शब्दसे बोध्य लक्ष्यस्थ अभि शब्दसे 
तादत्म्य सम्बन्ध बना लेता हे. । 

एतदुक्तं भवति-यथा “बृढिरादेच' इत्यनेन स्वरूपबोधकस्य जर द्विशब्दस्य स्व- 
भिन्ने आदेचदाव्दबोधिते तादार्यरूपसम्बन्धग्रहः। एवं स्वरूपमिति सूत्रेण स्वरूपवो- 
धकस्य अभिशब्दस्य स्वभिन्ने अभिशब्दे सम्बन्धग्रहः ग्राहकस्वशक्तिसतोऽसिशब्दस्य 
आह्यत्वशक्तिमद्िशब्दभिन्नत्वात्‌। तत्रेतावानेव विसेषः-यत्‌ बृद्धिशब्दादादेचशब्दयोः 
स्फुटावभासो भेदः ग्राहकस्वशक्तिमदभिशब्दग्राद्यत्वशक्तिमदग्निशब्द्योः समानानु- 
पूर्वीकस्वेन न स्फ़टाचभासो भेट इति अर्ति तु औपाधिको भेदः राहोः शिर इतिवदिति 


न संज्ञासंज्ञिभावस्य भेदाधिष्ठानाक्षतिरिति ॥ ५९ ॥ go ॥ 


_ विशेषता केवर इतनी. है फि बृद्धि शब्दसे आदैच्‌ शब्दकी स्फुट-भेद'प्रतीति होती दै और 
arena शक्तिमान अभि शब्द और ग्राक्चत्व शक्तिमान aft शब्दोंकी .आनुपूवी एक ढंगकी 
होनेके कारण भेद रफुट नहीं प्रतीत होता । इसलिए 'राहोः शिर की भाँति औपाधिक भेद 
रहनेसे एकमें संज्ञा-संजि माव बन THAT है ॥ ५९॥ ६०॥ 

ag “अग्नेढंक! इत्यादावर्थे set कार्यरय ढको बाधेन सूत्रे उच्चारितरयेव कार्यभा- 
बत्वमस्त्वत आह-- 
और उच्चारित शब्द से ही ढक्‌ आदि प्रत्यय. भी होते हैं. अथ से नहीं। क्योंकि अप्नि 
शब्दका अप्नि अर्थ है उससे परे प्रत्यय आ नहीं सकता । .प्रत्यय तो किसी शब्दके सामने 
आयेगा । अतः प्रत्यय का अधिकारी उच्चरित शब्दद्दी होगा । ware 
यो य उच्चायेते शब्दों नियत न स कार्यमाक Nee 
अन्यप्रत्यायने शक्तिने तस्य प्रतिबध्यते ॥ ६१ ॥. 
यो यः शब्द अग्नेढंक , जराया जरस्‌ इत्यादिः उद्यायते स नियतं नियमेन 
कार्यभाग न भवति तस्य ग्राहकत्वशक्तिमरवेन संज्ञात्वाद्‌ आह्वात्वशक्तिमस्प्रयोगस्थ- 
संजिप्रत्यायनमात्रार्थत्वात्‌ संज्ञा संज्ञिनं प्रस्याय्य स्वयं Prada’ इति न्यायादितिः 
भावः | सन्वेवं कार्यभावत्वाभाव इव तस्य प्रत्यायकत्वमपि न स्यादत आह-अन्य- 
प्रत्यायन इति । तस्य उच्चारितस्य अन्य प्रत्यायने अन्यस्य छच्यस्थशब्दान्त- 
रस्य बोधने शक्तिः प्रस्यायकस्वं न प्रतियध्यते ्रतिबन्धकाभावादिति भावः ॥ 
जो शब्द ‘anda? या 'जराया जरास्‌? इत्यादि उच्चरित होते हैं । वे सूत्रस्थ शब्द संशा 
होनेके कारण केवल संश्रीका निर्देश कर शान्त हो जाते हैं। उनमें काये तो नहीं हो सकता 
किन्तु इनकी लक्ष्यस्थ शब्दको बताने वालो शक्तिका ( परत्यायकत्बका ) वाध नहीं होता ॥ 
पतदु्तं भवति शब्दो द्विविधः प्रत्याय्यः प्रत्यायकत्न तन्न सूत्रस्थः मत्याः 
यकः See: प्रत्याय्यः । प्रत्यायको हि प्रस्याय्यार्थसुञ्चरितः तं ढगादिकार्य नियुक्त 
न तु स्वं, प्रत्याय्यश्च अर्थप्रत्यायनाथंमुचरितः तमानयनादि कायें नियुद्धे न तु स्व 
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७9 बाक्यपदायम्‌ | | 


कार्यान्वयार्थै तयोरनुच्चरितत्वादिति तस्मिन्कार्यान्वयाभावेऽपि प्रत्यायकरव न प्रत, 
वध्यत इति ॥ ६१ ॥ 
शब्द दो प्रकारके होते हैं । एक प्रत्यायक है जो सूत्रें पठित है और दूसरा प्रस्थान 
जो लक्ष्यस्थ है । प्रत्याय ऊ शब्द प्रत्याय्य शब्द के निमित्त उच्चरित होता 21 इसलिए हभ 
आदि प्रत्यय प्रत्याय्य शब्दसे ही भाते हैं प्रत्यायकसे नहीं। प्रत्याय्य शब्द उच्च 
होकर भ्ंश्ञान कराता है इसलिये आनयन आदि कायंमें नियुक्त होता है ॥ ६१॥ 
उच्चारितस्य कांग्ंभावत्वाभावे हेतुमाह-- १ 
उच्चारित शब्द से कार्य नहीं होता । क्‍यों कि-- 
उच्चरन्‌ परतन्त्रत्वाद गुण; कार्येने युज्यते | 
तस्मात्तदथैँ; कार्याणां सम्बन्ध; परिकरुप्यते ॥ ६२॥ 

_ उञ्चरन्‌' उच्चार्यमाणः शब्दः 'परतन्त्रत्वात्‌ अर्थप्रत्यायनाथत्वात्‌ गुण 
भथ विशेपणीभूतः अतः कार्ये न युज्यते कार्याम्वययोग्यो न भवति । ‘cH 
विशेपणतयाऽन्वितस्यापरत्र विशेपणत्वायोग' इति न्यायेन अर्थे विशेषणीभूतस 
क्रियायां विशेपणल्टायोगादिति आवः । तस्मात्‌ सूत्रे उचरितस्य शब्दस्य कर्यात 


याभावात्‌ ATA: STEN प्रिशब्दादिभिः é al 
कल्प्यते ॥ 7 रभिशब्दादिभिः कार्याणाम्‌ ढगादीनां सम्बन्धः परि 


4 उच्चरित शब्द केवल अथंश्ानके लिए उच्चारित है और अर्थमें विशेषण होनेके कारण ih 
। अतः काय-योग नहीं होता क्योंकि एकत्र विशेषण रूपसे अन्वित होकर अन्यत्र 


जिक नशी हे सकता? इसलिए सूत्रस्थ शब्द के कार्यान्वित न हो सकने पर ही लक्ष्यत 
रे शब्दों में ढक आदि प्रत्ययो के सम्बन्ध को कल्पना at गई है॥ ६२ ॥ 


Sage भवति-यथा गामानयेत्यादौ अर्थचोधनाय प्रयुक्तः गो शब्दः क्रिया 
साधनस्वं न आप्नोति एवं .रुचयस्थ शब्दान्तरवोधनाय प्रयुक्त; सूत्रघटको अन्यादिए- | 
ब्दोअपि, पारा्यस्याविशिष्टत्वात्‌ । प्रत्याय्यश्च छच्यस्थोऽसि ब्दः agatat गवादि 
रिव कायसम्बन्धं अतिपद्चते इति॥ ६२॥ : | 

नन्वेवस-'अझेढंक? इत्यादेरथभूतस्याप्याझेय इत्यन्नत्यस्याप्निशब्दस्योघाएे | 


न्त्रत्वा Co) wal 
aa. कायढगादिमियोंगो न स्यात्‌ अनुच्चारितेन तु कायबोधतम' 


उच्चरित प्रयोगस्थ अभि शब्द से भर्थप्रत्याय 
गस्थ ३ द्‌ क होनेके कारण ढक्‌ प्रत्यय नहीं हो सकी 
और अचुचारितसे काये नहीं हो सकता यह कइना टीक नहीं । we 


साम्राल्यमाश्रित॑ यश्रदुपमानोपमेययोः । | 

तापमान धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते ॥ ६३ ॥ 
oem ययोः 'बाह्मणवदधीते क्षत्रिय: इत्यत्र आह्यणक्तत्रिययोः AE 
EB च आहणाध्ययनकषत्रियाप्ययनयोः यदु / इत्यन्न च आाह्मणाध्ययनचत्रियाध्ययनयोः TI, 
१८ उच्चर त्िगयन्तर्भातरितण्यर्थः | 


+ हे i e 
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ब्रहकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्यांख्योपेतम्‌ by 
सामान्यं साधारणधर्मः आये अध्ययनं द्वितीये$ध्ययनगतं सौएवम्‌ आश्रितम्‌ 
उपभेये wha क्षत्रियाध्ययने वा gd तस्य तस्य? क्षत्रियाध्ययनात्‌, क्षत्रियाप्यय- 
नगतसौष्ठवाच अन्य; उपमानेषु ब्राह्मणे अध्ययनरूपः आह्मणाध्ययने सौष्ठवरू- 
पश्च घमा व्यतिरिच्यते व्यतिरिक्तो वर्तते इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 

जसे 'ब्राह्मणवदर्धाते क्षत्रियः? यहाँ ह्मण तथा क्षत्रिय, और '्राह्मणाध्ययनेन तुस्यं तरिः 
याध्ययनम्‌? यहाँ ब्राह्मणाध्ययन तथा क्षत्रियाध्ययन रूप उपमान और उपमेय में जो जो 
साधारण थमं ( जेमन प्रथम वाक्य में अध्ययन और द्वितीय वाक्यै में अध्ययनगत सौन्दर्य ) 
उपमेय क्षत्रिय या श्षत्रियाध्ययन में श्रुत हैं वह उन-उन क्षत्रियाध्ययन या क्षत्रियाध्ययनगत- 
सौष्ठव से भिन्न उपमान amt अध्ययन रूप और आह्षणाध्ययन में सौष्ठवरूप at 
अधिक ही है ॥ ६३॥ , ¢ 

यथा वा-- 

गुण! ग्रकपहतुर्यः स्त्रातन्त्येणोपदिश्यते । 
तस्याश्रितादू गुणा देव प्रदृष्टत्वं +तीयते ॥ ६४ ॥ 

(शुञ्चतरः पर’ इत्यत्र स्वतः पटरूपद्रव्यस्य न प्रकर्पाप्रक्ों किन्तु गुणप्रकर्षा-- 
देवेति यः प्रकषं हेतुः दब्यप्रकपहेतुः शुणः शक्लादिः स्वातरूयेण ‘Beat रूप- ` 
सस्य’ इत्यादौ ्राधान्येन उपदिश्यते तदानीं तस्य द्वव्यस्वेन तस्प्रकर्पहेतुरन्यों गुणः 
तस्यापि द्रव्यत्वे विवक्षायामन्य इति शुक्करूपस्य तस्य आश्रितात्‌ संसर्गिभेदुकत्वेन 
विक्षितात्‌ गुणात्‌ झङघस्वरूपाद्धर्मात्‌ एव ead प्रकर्पः प्रतीयते ॥ 

याकरणा; प्रधान द्वव्यमप्रधान गुण इत्यामनन्ति यदाहु्वातिककतः 'यस्य 
गुणस्य भावाद्‌ द्रव्ये शब्दानिवेशस्तद्भिधाने aaa इति तदेतदग्े वचयति- 
'संसर्गिभेदकं यद्यस्सव्यापारं प्रतीयते। गुणत्वे परतन्त्ररवात्‌ तस्य Tet उदाहृतम्‌ 
ee चेदं समर्थः पदविधिः, तस्य भावः इति सूत्रयोर्भाष्यादिषु। ततश्च शुक्कस्वमपि 
गुण इति Beat: पट इत्यत्र थुक रूपस्य प्रकर्षः Year रूपमस्येत्यत्र शोक्ट्यस्य 
met: । यद्यपि ated जातिरेका तथापि संसर्गिशुद्धमेदेन भेदमारोप्य शौकल्ये 
प्रकपन्यपदेश इति भावः ॥ ६४.॥ 
और, जेते ‘HAG परः कहने पर ae की कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती किन्तु युण 
को ही विशेषता प्रतीत होती है और जो गुण द्रव्य के उत्कप के कारण हैं वे ही स्वतन्त्र रूप से 
'इस वस्न का बड़ा उजला रूप है! इस तरद प्रधान रूप से कहे जाते हैं। इसी से शुद्ध पट में 
आश्रित गुण की ही उत्तमता कही गई है ॥ ६४ ॥ 
एवं प्रकृते$पी त्याह-- 
तस्याभिधेयभावेन य! शब्द! समवस्थितः | 
तस्याप्युचारणे रूपमन्यत्तस्मादिविच्यते ॥ ६५ ॥ 


तस्य उच्चायंसाणस्य ‘atte’ इत्यन्नत्यस्य अभिशब्दस्य अभिषेयभादेन 


eee ब 


१. सम्वन्धिस्वेन विवक्षया षष्ठी घटीयो Rx: घटस्य भेद इतिवत्‌ | 
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७६ वाक्यपदीयम्‌, | 


वाच्यत्वेन यः शब्द 'आझेय'इत्यत्रत्यो$मिरब्दः समदस्थितः स्वीकृतः 
उच्चारणे तस्मात्‌ 'अभ्नेर्ढक' इत्यत्रत्याद्‌ अपिशब्दोच्चारणात्‌ अन्यद्‌ रूप विरे 
च्यते विविक्तं गुह्यते इत्यर्थः ॥ i 

नते उच्चारित 'अझढंक! सूत्र के अभिशब्द के वाच्य रूप में स्थित जो 'आझयः इता 
कल उश स्वीकृत है। उसके भी उच्चारण में सूत्रस्थ अभि शब्द से भिन्न कोई | 

wage भवति->यथा ब्राह्मणाध्ययनात्त्त्रियाध्ययनं fart यथा वा ae 
गिभेदेन शोक्ट्यं भिन्नमेव सूत्रस्थाभिराब्दोचारणाज्ञपयस्थाभिशठदोव्यारणं भिन्न सू 
स्थस्योच्चारण रुचयस्थप्रतिपत्यर्थं ळच्यस्थस्योच्चारणं चाभ्निरूपार्थप्रतिपस्यर्थमिति। 
एवं च स्वार्थस्य यत्कार्यान्वयबोधनाय यत्र यस्य शब्दृस्योच्चारण तत्र तस्य ः 
तत्कार्यान्वयो न भवतीति नियमः न तूच्चारितस्य कार्यान्वयो न भवतीति। यश 
अझेढंगित्यादौ अझ्निशञब्दस्योद्चारणं ळचयस्थासिशब्द्स्य ढग्रुपकार्यान्वयचोधना। 
इति छच्यंस्थ एव ढकसम्बन्धं प्रतिपद्यते न सूत्रस्थः | यथा वा गामानय ga 
_गोशन्दस्योद्वारणं गोरानयनान्वयवो धनायेति गौरेवानयनान्वयं प्रतिपद्यते न गोशब्द) 
एवमाझेय इत्यत्राभिशब्दस्योच्चारण स्वार्थस्याभेद्दविः सम्बन्धाय इति अग्निरेव हरि 
सम्बन्धं प्रतिपद्यते नाप्निशव्दः इति eta इत्यत्र उच्चरितस्य अभिशब्दस्य अपने 
रित्यत्रोच्चरितत्वाभावेन ढकूसम्बन्धे चाधकाभाव इति ॥ ६५॥ 

तात्पर्य यह हे कि जैसे जह्मणाध्ययन से क्षानियाध्ययन भिन्न दै और अंते एक a छठ 9 
युग आंश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न है। वसे सूत्रस्थ afk शब्दोच्चारण से लक्ष्यस्थ aft श्र 
चारण भिन्न हे । क्योंकि सूनस्थ का उच्चारण ढक्ष्यस्थ की प्रतोति के लिए था और STAT 
उच्चारण अर्थ की प्रतीति के लिए है। इसी प्रकार “जो शब्द जिसके कार्यान्वयनीष के मि 
Salta होता हे वह स्वयं कायं ते अन्वित नहीं होता? यह भौ नियम है। इस निया i 
भाषार पर “अप्नेढंक्‌र इस सूत्र में अशि शब्द का उच्चारण रश्यस्थ अशि शब्द में | 
काये के अन्वय के लिए किया गया | अतः लक्ष्यस्थ अभि शब्द से ढक्‌ होगा सूत्रस्थ से नहीं 


इस पद में उच्चरित अधनिशष्द 'अझ्नेढक्‌' सूत्र से उच्चारित न होने के कारण उसे ढकू सत 
. होने में कोई बाधा नहीं है । अतः प्रयोगस्थ अभिशब्द सूत्रस्थ भन्निशब्द से मिन्न हे ॥ ६५॥ 


बृद्धयादयो यथा शब्दा न्धना/ इ ०१ 

त सा शब्दा स्वरूपोपनियन्धनाःः इति ( ५९, ६०) यु 
राक्‌ संशिनाभिसम्बन्थात्‌ संज्ञा रूपपदार्थिका | 

भयाच प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय करपते ॥ ६६ ॥ 

सशिना आदेजादिना अभिसंबन्धात्‌ प्राक संज्ञा इद्धिपदादिः, रूपं सरह 

_ भेव पदार्थों यस्याः सा रूपपदार्थिका सती भेद्विवद्षया बष्ठथाः अमेदविवरष* 

 अथमायाञ्च निमित्तत्वाय कल्पते'समर्था भवतीत्यर्थः ॥ 3 
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अयं भावः वृद्धिपदस्य आदेजादिना संचरन्धास्माक्‌ न संज्ञिपदार्थकत्वमिति 
अर्थवस्वाभावेन प्रातिपदिकिस्वं न ` स्यादतः बृद्धिपदस्य वृद्धिपद्मेवार्थः स्वी क्रियते 
बुद्धिरादेजित्यादौ | ततश्च आदेच शक्तिम्रहे बृद्धिपदस्यादैरिभिरभेदे विवक्षिते प्रथमा, 
भेदे “उज' इत्यादौ पष्ठीति ॥ ६६॥ द 
“वृद्धि आदि संशावा चक शब्द आदेच! आदि dat शब्दों के सम्बन्ध से पूर्व केवल शब्द : 
स्वरूप परक हैं ( अन्यथा facia होते और प्रातिपदिक संश्चा हो न होती ) बाद में जब 


शक्ति-म्रह ( सम्बन्ध ) दो जाता है तब आदेच्‌ के साथ अभेद विवक्षा में प्रथमा और भेद 
जिवक्षा में षष्ठो का निभित्त बनता है॥ ६६॥ 


उक्तयोः प्रथमापष्ठयो विषय विभागमाह--- 
तत्राथवत्वात्मथमा संज्ञाशब्दाद्विधीयते | 
अस्येतिव्यतिरेकश्न तदथोदेव जायते ॥ ६७॥ 

तत्र तयोः पष्ठीप्रथमयोः यदा 'अयं देवदत्तः इति शब्दुस्वररूपं संजिनि तादात्ये- 


न? निवेशयितुमिच्छति तदा संशाशब्दात्‌ अर्थवत्त्वात्पथमा विधीयते यदा तु ` 


'अस्य वाचकः देवदृत्त' इति शब्दस्वरूपं संज्ञिनि तादात्म्येन निवेशयितुं नेच्छुति तदा 
अस्येति व्यतिरेकः भेदः तद्थादेव शब्दस्य जायते प्रतीयते इत्यर्थः। स एव च 
भेदः पष्ठी निमित्तमिति भावः ॥ ६७ ॥ न 

यहाँ मी जब संज्ञाशब्द ओर संशी में तादात्म्यसम्बन्ध आरोप करते हैँ तब अर्थवान्‌ 
होता दै तथा उस संज्ञाशब्द से प्रथमा आती दै और जब तादात्म्यारोप नहीं करना चाइते 
(जैसे 'अस्य वाचकः देवद त्तः?) तब अस्य यह शब्द हो भेद वताता है और भेद विवक्षा में 
षष्टी आती है ॥ ६७॥ ह 

स्वं रूपमितिसूत्रमेवं शक्तिभेदकदपनया ब्याख्याय जा तिव्यक्तिमेदेनान्यथा 
न्याचक्षणानां मते पद्यद्वयेनाह-- 

कुछ लोग स्वरूप सूत्र की व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं। उनका मत है कि-अनेक 
व्यक्तियों से उच्चारित भिन्नःमिन्न अभि शब्द में अभि-शब्दत्व एक है वही 'स्वरूप? हे भौर 
'जब्दस्य” पद से शब्दरूप व्यक्ति.का बोष होता दे भौर बोध्यम्‌ का अध्याहार करते हैं । फिर 
मिलकर अथे होगा कि 'शब्दस्य ( अभिशब्द का) सवं रूप ( स्वरूप ) भभि शब्दत्व दै" । इस 
प्रकार इस अर्थ में व्यक्ति संशा दै और जाति संश ag अर्थ सिद्ध होता है। जेसे-- 


स्वैरुपमिति केब्रित्त व्यक्ति! संज्ञोपद्वियते । 

व्यक्तेः कार्याणि संसृश जातिस्तु प्रतिपधते ॥ ६८ ॥ 
_ स्वेरुपमिति' सूत्रे स्वं रूपमित्यनेन शकरसारिकापुरुषोदीरितभिन्नभिन्नशब्द- 
ब्यक्तिससवेतमभिशब्दत्वादिक सामान्यं, दाब्द्स्येतिशब्दपदेन च षब्दव्यक्तिरमि- 


१. निवेञ्यितुम्‌-भारोपयितुम्‌ | 
२. वृषभदेचस्तु | स्वरूपमित्यनेन व्यक्तिः शब्दशब्देन च जातिरुपात्तेत्याह | 
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चीयते । बोध्यमिति* चाध्याहियते । तथा च डाब्दस्य-अभिशब्दादेः स्व रूपस-अप्निः 
झब्दस्वादिक वोध्यमिति स्वंहपमिति सूत्रस्यार्थः । एवञ्च स्वरूपसिति सूत्रे व्यक्त 
dared जातेश्च संजित्दे वोध्यते । तदाह--कोश्वित्तु स्वंरूपमिति qa व्यक्ति 
अभिशब्दरुपा संज्ञा उपदिश्यते जातिश्च संज्ञिनीति तद्धावः । नन्वेवमझेढगि 
त्यादौ अभिशव्देन अभिशब्दस्वजातेः प्रतीती तया ढकः पौर्वांपर्यासग्भवात्सूत्रार्था: 
बुपपत्तिरत आह--ध्यक्तेरिति | व्यक्तेः-व्यक्तिसम्बन्धीनि, कार्याणि-पौर्वापर्या 
दीनि, संसृष्टा-ब्यक्तिसंसष्टा जाति; प्रतिपद्यते व्यक्तिद्वारा जातेः पौर्वापयंमादाय 
सूत्रार्थोपपत्तिरिति भावः ॥ ६९ ॥ । 

कोई लोग ‘aed इस सूत्र में ( अभिशब्दरूपा ) च्यक्ति संशा ( और जाति संश) | 
मानते हैं और व्यक्ति सम्बन्धी पौर्वापर्यादि कायं उस (व्यक्ति) में सदा dae रहने वाली जाति 
में न्यक्ति के हारा माना जाता है। अत एव 'अझेढंक्‌' सूत्र के असिशब्द से अभिशब्दत्व जाति | 
दौ प्रतीति होने पर भो Tatas बनता दै॥ ६८ ॥ कक 

दूसरे लोग ऐसे हैं जो 'स्वेरूप सूत्र में बोधक पद का अध्याहार करते हैं । उनके मत हे | 
“शृब्इस्य ( अभिशब्द रूपौ व्यक्ति का ) स्वरूपं ( अश्शिब्दत्व ) आदि बोधक हैं । इस प्रकार 
"अभिशब्दत्व जाति संज्ञा और अभिशब्द व्यक्ति dat मानी जाती हैं । जैते- 4 


संज्ञिनीं व्यक्तिमिच्छन्ति सत्रग्राद्यामथापरे | 


जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषूपतिष्ठते ॥ ६९ ॥ 
यदि तु स्वेरुपमिति सूत्रे बोधकमित्यध्याहियते तदा शाब्दस्य-अभिशब्दादि 
व्यक्तेः, स्व॑रूपसू---अभिकद्द्त्वादिकं. बोधकमित्यर्थः इति अभिरद्द॒त्वादिजातिः 
संज्ञा अभिशब्दादिव्यक्तिश्व संशिनी तदाह--अथापरे सूत्रग्राह्यां सूत्रबो्ष्या 
व्यक्तिम्‌ अभिशव्दादिरूपां संज्ञिनीमिच्छन्ति जातिं च संज्ञामिति भावः । तथां 
आ जातिप्रत्यायिता जात्या बोधिता आचिता व्यक्तिः प्रदेरोषु 'अग्नेढंक्‌' इत्या 
दिघूपतिष्ठते इत्यर्थः । जातेः शक्यत्व इव शक्तस्वे लाघवमिति भावः ॥ | 
ये छोग सूत्र से ग्रहीत ( बोध्य ) होने वालो अझिशब्दरूप व्यक्ति को संशिनी ( ait 
जातिको संज्ञा ) मानते हैं और जाति से उपस्थित व्यक्ति ही 'अमेढंक? आदि सूत्रों से wae 
होती है ॥ ६९॥ 
उद्योतकारास्तु-प्रायेण संज्ञासंशिनोः सामानाधिकरण्यस्येव दर्शनांतू TS 
रूपम--अपिरशद्द॒त्वादिक, स्व-व्यक्तिसज्ञकमित्यथैन व्यक्ते;; शब्दस्य-तत्तजाएिं' 
बिशिष्टस्य स्वे-व्यक्तिः रूपं-समान्यसंजञक्मित्यर्थेन च जातेः संज्ञात्वं लभ्यते ई 
वर्णेयन्ति | | 
इद्मत्र बोध्यमू--जातेः व्यक्तेदा सज्ञात्वमिति पक्षद्ययेडपि फळे न कब्रिकेद | , 


१० ‘gg केचिद्‌ वृत्तिकाराः पठन्ति स्वरूपं शब्दस्य ग्राइकं भवति द्योतकं प्रत्यायकर्मिी | 
अपूरे नु स्वरूपं शब्दस्य ग्रामं योरयं प्रत्याय्य भिति’ पुञ्जराजः । "डु 
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नन्वेवं किंकृतस्तर्हि पक्षभेद इति चेदुच्यते जातौ विवज्षितायां व्यक्तिर्नान्तरीयका 
जातिः ग्रधानम्‌, व्यक्ती विवक्षितायां जातिर्नान्तरीयका व्यक्तिः प्रधानस्‌, यदा 
जातिः संस्कतुंमिष्टा तदा नान्तरीयको व्यक्तिसंस्कारः यदा च भ्यक्तिः संस्कतुमिष्टा 
तदा तदृद्वारको जातिसंस्कार इत्युभयसुभयत्र संस्क्रियते इति जातिः संज्ञा: व्यक्तिः 
संज्ञा इति प्रतिज्ञाभेदमात्रं फरे तु न भेदः? इति ॥ ६९॥ 
शन दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं हैं । जाति संशा हो या व्यक्ति संशा हो । विशेषता दोनों 
val में यह है कि जब ज,ति की विवक्षा होगी तब जाति प्रधान और व्यक्ति अप्रधान और 
जव व्यक्ति की विवक्षा करते हैं तब व्यक्ति प्रधान और जाति अप्रधान दोती है। संज्ञा प्रधान 
में होती है । संस्कार के वारे में भी नियम यहो होगा । जब जाति में संस्कार करने aad तो 
BS के mt oe और जव व्यक्ति में संस्कार करेंगे तब जाति के द्वारा संस्कार होगा । 
क्योकि जाति और व्यक्ति एक कट है । it 
Darrian eh के निकट हैं। इसी प्रकार शब्दों के एकत्व और अनेकत्व 
. _ यैषामर्थमेदेडपि aay अर्थेषु एक एव गोशब्दो न वहवः इति मतं तेषां 
जातिमन्तरेणापि ब्यक्त्येव 'स एवायम्‌? इति प्रत्ययोपपत्तेन जातिपरिक्पनेति तेषां 
जातेः संज्ञास्यमिति नास्ति, येषां च अर्थभेदेन शब्दभेद इति मतं तेषामनेकेषु गोश- 
्देषु ‘a एवायम्‌? इति अत्ययो गोशब्दत्वजातिनिवन्धन इति तेषां जातिः संजे- 
` स्यस्ति इति पक्षद्वयोपपादकं शब्दानामेकत्वमनेकस्वं चाह 


कार्यस्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः | 


4 ` > 


। . 0 

a कायत्वे नित्यतायां वां केचिन्नानात्ववादिन! ॥ ७० ॥ 

या | ._ भ्रक्तान्तस्वाच्छुब्द्स्येति सम्बध्यते। ae कार्यत्वे नित्यतायां वां 

था | केचित्‌ एकत्ववादिनः यन्मतमाश्नित्य “एकश्च शब्दों बह्र्थोज्चाः पादाः माषा 

¢ | इति' अभेदव्यवहारः केचित्‌ शब्दस्य कायेत्वे नित्यतायां वा नानात्ववादिनः 
यन्मतमाश्चित्य 'तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते Teg ग्रहणम्‌? इति 

न भेदव्यवहार रति । | 

! कुछ लोग शब्दों के कायंत्वपक्ष भौर नित्यत्वपक्ष में शब्द को एक मानते है । दूसरे लोग 


कायेत्वपक्ष या नित्यत्व पक्ष में शब्दों में भेद मानते हैं । | 

इद्‌ तु चोध्यं शब्दकायत्वपक्षे नानास्वं सुख्यमेकत्वं तु सकृदुचरितस्य वर्णस्य ` 
तः | पदस्य वाक्यस्य वा पुनरुच्चारणे भेदेऽपि रूपसामान्यमूलिकया 'स एवायं झब्दः 
ful” इतिप्रत्यभिज्ञया अमेदप्रत्ययादौपचारिकम्‌ । तदुक्तं 'रूपसामान्याद्वा सिद्धस्‌? इति 
झावदनिस्यत्वपच्चे एकत्व मुख्य नानात्व त्वर्थमे दादारो पितशब्दुभेदसूलकमौ पचारिकस्‌॥ 

पा ose 
| १० फळे तु न भेद इति । “रूपशब्देन चेहाझिरब्दत्वादिक शुकसारिकापुरषोदीरित मिश्र 
| व्यक्तिसमवेतं सामान्यर्माभधीयते। तत्र भ्यक्तेःसामाम्यं संज्ञा सामान्यस्य व।ब्यक्तिरि ति ब्याख्याने 
Al) कामचारः व्यक्तिः कायं प्रतिपधमाना सामान्यप्रतिषद्धेव प्रतिपचचते सामान्यमपि कार्य प्रतिपथमानं 

| व्यक्तिद्वारेणेव प्रतिपद्यते इति फळे न wae? इति कैयटेन स्फुटीकूनोध्यमर्थः | 
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है | 
| 
८० वाक्यपदीयम्‌ | 
महाभाष्य में दोनों मत लिखे है । “एकः शब्दो वहर्थोउक्षाः पादाः माषाः” इत्यादि भाष 
को पङ्कियाँ शब्दों में अभेद व्यवहार कहती हैं. और “तत्‌ यः सारण्यके ससौमके सस्थण्ढिळे | 
aga तस्येदं ग्रर णम? इत्यादि भाष्य को पङ्कियाँ भेद व्यवहार वताती हैं । | 
किन्तु दोनों पक्षों का तात्पर्य यहद है कि जो लोग शब्द को कार्ये ( अनित्य ) मानते है। 
उनके मत में Test का नानात्व मुख्य हे.और एकत्व (अभेद) को “प्रति उच्चारण में शब्द मेरा 
होने पर भी 'यह वही शब्द है? इस प्रकार प्रत्यभिज्ञात्मक शान होने से काल्पनिक मानते है। 
इसका मूल 'रूपसामान्याद्वा सिद्धम्‌? यह वातिक है और जो शब्दों को नित्य मानते हे उदे! 
मत से एकत्व मुख्य है और नानात्व ( अर्थ भेद होने के कारण शब्द भेद ) काल्पनिक गौ! 
आरोपित है ॥ ७० ॥ | 
शाब्द नित्यतावादिमीमांसकमतेन 'शब्दा नामेकत्व वर्णयज्ञाह-- | 
मीमांसक्रो के मत में शब्दनित्य तथा एक है । उनका कंइना है । कि 
पदभेदेऽपि aman न rade | 
वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वप्युपलभ्यते ॥ ७१ ॥ | 
पद्भेदे$पि पदानाम-अर्कः अश्वः अर्थ इत्यादीनां भेदेऽपि वर्णानाम्‌ अकारा 
दीनामेकत्वं न निवतेते 'स एवायमकार' इति प्रतीतेः तदुक्तं भाप्ये = 
सिद्धम्‌? इति। नन्वकारस्येकस्वे कालशब्दूव्यवायः देशपृथक्त्वदद्दन च न स्यादिति चे 
उपलब्धिव्यवधानेन कालशब्दब्यवायस्य सत्तावद्ेशष्टथकस्वदरशनस्य चोपपत्तेः एं 
भिन्नेष्वपि वाक्येषु एक पद्‌ चोपलभ्यते तदेवेदं पदम? इस्यनुभूयते ETH 
पदभेदेऽपि वर्णेकत्वमिव वाक्यभेदेऽपि पदेकत्वमेवेति भावः ॥७१॥ . ' 
पर्दो ( अर्थ, अकः, और अश्रः ) के अकार के भेद होने पर भी 'स एवायमकार* ए 
प्रतीति के कारण अकार वर्ण वही है (एक हो है ) उनकी एकता निवृत्त नहीं हो सकती! 
इसी मोति भिन्नभिन्न देश और कालमें उच्चरित वाक्यों में पदों के भिन्न होने पर | 
एक ही हैं क्‍योंकि 'तदेवेदं पदम्‌' यह अनुभव प्रमाण हैं। इसे अगवान भाष्यकार नेगी 
“एकत्बादकारस्य सिद्धम्‌? वार्तिक से स्पष्ट किया है॥ ७१॥ : 
नन्वेवं वर्णातिरिक्तं पदं पदातिरिक्तं च वाक्यं स्यादित्यत आह-- 
East यह नहीं समझना चाहिए कि वणे से भिन्न पद और पद से fra 
(aa -- जट 
न वणेव्यतिरेकेण पदमन्यक्च विद्यते । 
वाक्य वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्त न किश्वन ॥ ७२॥ | 
. वणंन्यतिरेकेण वर्णव्यतिरिक्त पद्‌ च अन्यत्‌ वर्णेभ्योऽन्यत्‌ न विद्यते S| 
वर्णपदाभ्यां व्यतित च. क्यं च किञ्चन न विद्यते वर्णा एव पदं वा 
चेति यावत्‌ ततश्च वर्गानामेकत्वात्तब्रुपा्णा पदानां वाक्यानां चेकत्वसुपपन्म्‌ः 
बशो से अरुग पद को कोई सत्ता हो नहों है और वणे तथा पदों से अलग बाकी 
कोई बस्तु नहीं है। अर्थात्‌'वर्ण हो पद और वाक्य है । वणे भी एक है । अतः पद और बॉ 


भी एफ़ ही सिद्ध हूँ । 
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नढाकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी-ब्यार्योपेतम्‌ ८१ 


अयं भावः क्रमजन्मभिरुचरितप्रध्वंसिभिरयुगपत्काळेः सावयवेः पदैः वाक्यं, 
क्रमजन्मभिरुच रितम्रध्वंसिभिरयुगपत्काळेः Aa पद नारव्धुं शबयते इति पदाति- 
रिक्त वाक्यं वर्णातिरिक्त पदं च नाम न किंचिद्रित किन्तु नित्या' वर्णास्तान्येब पदं 
वाक्य च । तदुक्तं शाबरभाष्ये 'गौरित्यत्र कः शब्दः गकारौंकारविसर्जनीया इति 
अगवाचुपवर्ष' इति स्पष्टीकृतं चेतच्छूलोकवार्तिक स्फोटवादे-- 
'विच्छिक्नयत्न व्यक्वयेश्व नित्येः सवंगतरपि | न्यतिरिक्तपदाररभो वर्गेर्नात्रोपपद्यते ॥ 
यावन्तो याद्दशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेवावब्रोधकाः॥' इति । 
we ‘Raa पदम्‌? इति लौकिकानां ब्यवहारः स॒ च वर्णविषय एव एक- 
मिति च एकार्थावच्छेदकत्वात्‌ 'येनोञ्चारितेनेति’ भाष्यमपि वर्णानासेवार्थप्रस्याय- 
कत्वात्तद्विषयमेव न च वर्णातिरिक्त पदं वाक्यं नाम किंचित्‌ । तदाहुर्भट्टपादाः | 
वर्णातिरिक्तः प्रतिपिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति | 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुं कृत एष यक्नः ॥ इति । 


अत्र न्यायरल्नाकरे पार्थंसारथिमिथ्राः 'स्फोटपच्चे हि निरवयवं वाक्य निर- 
WAST वाक्यार्थस्य वाचकम्‌ अवयवास्तु पदास्मका वर्णात्मकाश्च रूपा भूताः इति । 
त॑तश्च पदतदवयबा श्रितस्यो ह देमहावाक्यावयवावान्तरवाक्याथंप्रयाजाद्या श्रितप्रसङ्ग 
तन्त्रादेः' ` कायस्य म्रपात्व स्यात्‌ अतस्तस्सत्यतासिद्धयर्थं स्फोटवादनिराकरणं न. 
निष्फलमिति? इत्याहुः ॥ ७२ ॥ 
तात्पय यह है कि भिन्न-भिन्न काळ में क्रम से उत्पन्न होने बाले तथा ध्वस्त होने वाळे 
बरणी से पद तथा इसी प्रकार उत्पन्न होने वाळे सावयवपदो से वाक्य बनाया नहीं जा सकता । 
अतः पद से अतिरिक्त वाक्य और वर्ण से भतिरिक्त पद नहीं हैं किन्तु बर्ण निंत्य दै और 
वही पद त था वाक्य हैं । 
भगवान औकुमारिळ भट्ट ने भी कहा है किन 
प्वणे के अतिरिक्त गदे और वाक्यों को सत्ता नहीं दै । पद और वाक्य तो सावयव हैं। 
अतः निरवयव वर्णी के ज्ञान के लिए हो पद और वाक्य का प्रपन्न बना है ॥ ७२॥ 
एवं मीमांसकमतेनं चर्णातिरि्तरय पदस्य वाक्यस्य च खपारवमुवस्वा वर्णाना- 
मेव qaed वाक्यस्वं चोपपादितम्‌ । साम्प्रतं स्वमतेन वाक्यस्य सत्यत्वं वणंपदुयोश्च , 
स्षात्व प्रतिपादयति र 
किन्तु वैय्याकरण इस मत को सिद्धान्त नहीं मानते | उनका कहना है कि- 
पदे न वर्णी विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च । 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविबेको न कश्चन ॥ ७३॥ . 
१. अन्योदेशेनान्यदी यस्यापि सद्दानुष्टानं प्रसङ्गः। यथा अपौषोमीये पशौ चो दक्र ैरनुषि- 
तैः पश्चरैं: प्रया जाच; पशुत्तरमध्येऽनुष्ठितस्य पशुपुरो डाशस्योपकारः। उभयोद शेन सङ्दनुष्टान 
तन्त्रम्‌ । यथाग्नेयापुहे शेन THI प्रयाजाधनुष्ठानम्‌। | 
६: बा० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८२ त्राकयपदीयम्‌ 


वर्णेषु ऋकारौकारादिपु प्रतीयमाना अपि अवयवाः अवयवसदृशाः रेफाद्यः 
नच विद्यन्ते । एवं पदे प्रतीयमाना अपि वर्णा न विद्यन्ते एतेन स्वाश्रयस्वेनाभिमत- 
याबच्नष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिस्वरूपं? मिथ्यात्वं वर्णावयवानां वर्णानां चोक्त । एवं 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रवियेकः पार्थक्यं इथकसत्ता कश्चन न विद्यते पतेन 
वाक्यसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यत्वस्य पदे प्रतिपादनात्‌ अधिष्टानसत्तातिरिक्तसत्ताशून्य- 
स्वरूप मिथ्यारवं पदानां बोधितम्‌ । वाक्ये प्रतीयमानानि पदानि पदे प्रतीयमाना 
quia न सन्तीति यावत्‌ ॥ 
जैसे (ऋकार, औकार आदि ) वर्णी मै जो अवयव के सदृश रेफ और अ, उ आदि 
प्रतीत होते हैं वे अवयव नहीं हैं । वैसे पदों में जो वर्णी की प्रतीति होती है वदद भी भम है । 
क्योंकि वाक्यों से पृथक cal की कोई सत्ता ही नहीं है । 
यद्यप्येको$ख्ड: स्फोटस्तथापि जपाकुसुमादिगतलो हित्यपीतत्वादिव्यञ्षको परा- 
गवश्ञात्‌ लोहितः पीतः' स्फरिकः इति भानवत्‌ मुखे मणिक्कपाणदपंणव्यञ्जको पाधि- 
वशादेष्यवतुंलत्वादिभानवच्च ग्रतीयमानवर्णाचयवादि्यङ्गथः वर्णरूपः पदरूपो वाक्य- 
रूपश्च भासत इति भावः ॥ 9 
इद्मत्र तत्त्वम्‌ वर्णाः पदानि च असत्यानि वाक्यमेव तु अक्रममपूर्चापरमेक 
नित्यं सत्यम्‌ तस्मिन्नेव भतस्वभूता वणपदरूपनिर्भासाः क्रमवत्यो चुद्धय उरपद्यन्ते न 
परमाथतः वर्णाः ag च नाम न किंचित्‌ व्यक्षकसादश्यात्त शब्दान्तरग्रहणाभिमानः। 
= तदुक्तं स्फोटसिद्धी-- 
“नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम्‌ ।' इति 
) “निरस्तभेद॑ पदतत्वमेतद्वयदशि युकत्यागमसंश्रयेण । 
: विधूतमेदग्रहमेतयेव दिशा परं सरप्रतियन्त्वभेदम्‌ w इति च। 
निरस्ता वर्णात्मानो भेदा यस्य ताइशम्‌, अन्न तावदयं वर्णानामेव बोधकत्व त 
एव च पदानीति वादी प्रष्टव्यः 'गौः” 'अश्वः' इति वा केवलोच्चारणे वा विसर्जनीयस्य 


२- अभिमतपदं वस्तुतः स्वाश्रयाप्रसिद्धयाउसम्मववारणाय । यावत्पदं कपिसंयो गाश्रय-` 
च्छेदे ३ >) 
oe मूलावच्छेदेन वतमानात्यन्ताभावप्रतियो गित्वस्य शाखावच्छेदेन स्थितकपिसंयौ 
गाढरप्यस्तीति तत्रातिव्यातिवारणाय । यावत्पददाने तु यावदन्तर्ग च पिसं 
न्तर्गतमूल[वच्छेदेन कपिसंयोगा- 
भावान्नातिन्यािः॥ ह 
ie २. हि पदेन वरणा? इति कारिका चेत्थं व्याख्याता-ननु वाक्ये पदानि 
रे Sa न सन्ति, पूर्वापरा दिभा८क्रमबर्णपदरूपा३सायः पुनर मिव्यक्षकानां ध्वनी- 
- aa कमवतां हि घ्वनीनां ये निध्पादकास्तास्त्रादयस्तेषा प्रतिध्वनि .भिन्ना एव 
5 न 'मन्नशक्तितालवादिर।रणनि-पादिता ध्वनयः परमार्थतः परस्परमत्यन्तं विसरा 
ee स्वयं सद्ृशमाबं भजन्तः स्वव्यह्ठयानामन्योन्यविलक्ष'गानां वर्णपद- 
[ममि तुल्यतामुएदस्मयन्तो भागवहिभूनानपि तान्‌ भागसंकान्तानिवावमासयः 


न्ति। मुखमिव : 
ब मणिङ्कपाणदपणादयो नियतस्थानवण पदपरिमाणसंस्थानमनुपप्लवमेकमनेकमिवा- 


नेकविषस्थानवर्गप रिमागझत्थानभेदोपप्छवमादरंयन्त । इति । 
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को भेदः यस्क्ृतोऽथधीमेद्‌ः प्रत्ययभावाभावों च । नन्वयमेव सेदो यदेकत्र असहायः 
अपरत्र वर्णविशेषसहाय इति चेन्न वृत्ताया वर्णविशेषोपलब्घेरसत्वेन सहायस्वासंभवात्‌। 
नच वर्णाः सहायाः, तेपां व्यापकत्वेन निस्यस्वेन च सवंदा सर्वत्र सत्वात्‌ इति वणाति- 
रिक्तमेव पदं वाक्य चेति युक्ति:। 'येनो चरितेन? भावार्थाः कमंशब्दाः” इस्यादिराग- 
Wl पर पद्स्फोरास्परम्‌ वाक्यस्फोटम्‌, अभेदँ-निरस्तमेदुस्‌ निरव्यम संप्रति- 
यन्हु-जानन्तु इति तदर्थः ॥ ७३ ॥ = 

तात्पयं यह हे कि वर्ण और पद असत्य हैं। वाक्य ही क्रमरहित एक नित्य और सत्य 
है । sat में काल्पनिक act और पद प्रतीत होते हे । वर्ण और पंद मिथ्या दै । मिथ्यात्य दो 
प्रकार का हे। एक तो 'स्वाश्रयत्वेनाभिमतयावश्निष्ठात्यन्ताभावश्रतियोगित्वर रूप है। यह 
मिथ्यात्व wa के पूर्वाधे से प्रतीत होता है। ( वर्णावयवाश्रयत्वेनाभित जो यावत्‌ वणे तक्षिष्ठा- 
त्यन्ताभाव प्रतियोगित्व वर्णावयव में है और दूसरा 'अधिष्टानसत्तातिरिक्तसताशुन्यत्व'रूप है। 
यह मिथ्यात्व शोक के उत्तराध॑ से निकलता है। क्योंकि वाक्य की सत्ता से अतिरिक्त किसी 
पद आदि को सत्ता मानी ही नहीं गई है ॥ ७३॥ 2 

हे अपि पुकत्वनानारवदुदने अधिकृत्य शाखे व्यवहार इत्याइ---' 

याप निरवयव वाक्य हौ सत्य है । तथापि व्याकरणश्ञाख में जो व्यवहार हुआ है वद 
एकत्व और नानात्व दोनों पक्षों को लेकर चल। है । क्योकि-- 

भिन्नं दशनमाश्रित्य व्यवहारोडनुगम्यते | 
७ © ० c 
तत्र यन्मुख्यमेकेषां तत्रान्येषां विषयय। ॥ ७४ ॥ 

भिन्नं दृशेन शब्दानामेकस्वम्‌ आश्रित्य होऽनन्तराः संयोगः इति सूत्र 
“ग्रामशब्दोऽयं बह्वर्थः’ इति, सरूपसूत्रे ‘Gea ब्दो वह्वयोऽक्ञाः पादा मापा? इति 
व्यवद्दाएः अनुगम्यते भाप्ये क्रियते शब्दानां नानारवं चाश्रित्य तत्रेव संयोग 
AIGA TU सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वतते तस्येदं ग्रहणम्‌ इति भेदेनो- . 
पसंहारः क्रियते । तत्र द्वयोः पकेपां यदू एकत्वं नानारवं वा मुख्यं तज्ञान्ये- 
षां विपययेः गौणमिति मतिः। एकस्ववादिनः शब्दनानात्वमौपचारिकं शब्दैकत्व 
ख मुख्य मन्यन्ते । नानास्ववादिनश्च शब्देकस्वमौपचारिक शब्दनानात्वं च get 
मन्यन्त इति विवेकः ॥ 

व्यवहार तो भिश्न-मन्न दशनां के आधार पर हो चलता है । ( जैसे “इछोनन्तराः संयोग: 
सूत्र में 'गरमझब्दोऽयं tek, तथा “सरूपः सूत्र में 'एकः शब्द: बढयो? इत्यादि पक्तियों, 
झब्द के एकत्व पक्ष में लिखी गई हैं भौर 'संयोंग संज्ञा! सूत्र में ही 'तद्‌ यः सारण्यके ससीमके , 
सस्थण्डिलके ada तस्येदं हणम्‌? यह माष्य पंक्ति नानात्व पक्ष में लिखी गई है । ) इसमें 
जिनके मत में एक पक्ष मुख्य है उनके मत में दूसरा पक्ष गौण है। 


तदुक्तं कैयदे 'केचिवर्यमेदेन शब्दुमेदमिच्चन्ति प्रत्यभिश्षानं तु" सांमास्य- 
१. सामान्येति । आमशग्रर्वाभिन्नसामन्यनिमि तकत्वामिप्राय मित्यर्थः । 
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८४ वार्क्यपदीयंम्‌ 
'निवन्धनम्‌ अन्ये तु एकशब्दृत्व तत्र चानेकशक्तियोग? एकशक्तित्वं वेति दु्शन- 
विकल्पः | तत्र यदा एकशब्दत्वपच्चस्तदा 'यःसारण्यके ससीमके? इति भाष्यं 
झक्तिभेदादुपचरितभेदोश्रयम मेदपच्षे तु “ग्रामराब्दो5्ये Tea: इति भाष्यस्‌ 
अभिन्नसामान्यनिमित्त्कैकस्वाभिग्रायम्‌?_इति ॥ 
यद्वा भिन्नं दशोनं ant: सत्याः पदानि वाक्यानि चासत्यानि इत्येकं दुर्शन- 
प्राध्रित्य “गकारोकारविसरजनीयाः शब्द” इति व्यवहारः वाक्यानि सत्यानि वर्णाः 
पदानि चासत्यानि इस्यपरं वर्शनमाथ्चित्य छोकादर्थ प्रतिपद्यामहे इति. व्यवहार» 
अचुगम्यते क्रियते तत्र एकेषां पदवाक्यसस्यस्ववादिनांः यन्मुज्य सत्यं तत्र 
अन्येषां वरणंसस्यत्ववादिनां विपर्ययः मिथ्यात्वमिति मतिः ॥ 
अथवा ( वण नित्य तथा पद और वाक्य अनित्य हे । यह ) एक दशन मानकर ( गकार 
ओकार और Prat शब्द हैँ । इस प्रकार का ) व्यवहार दै और (वाक्य को सत्य तथा वर्ण 
और पर्दो को असत्य हैं) दूसरा दर्शन मानकर ( शोक से अर्थ समझ रहे हैं ) इस ढङ्ग के 
भ्यवदार किए हैं । इन दोनाँ पश्चा में जो लोग पद अथवा वाक्य को सत्य तथा मुख्य मानते 
हैं बहो दूसरे लोग वर्ण को सत्य मानकर पद और वाक्य को मिथ्या बताते हैं ॥ ७४॥ 
वर्णातिरिक्तो झङ्गीक्रियमाणः स्फोटः वेदस्य प्रार्माण्यमापाद्यति इतरथा वर्णा- 
नामवाचकस्वेंन तदन्यस्य चासरवेन प्रामाण्यस्येवासम्भवः स्यात्‌ वाक्यावयवाश्रिता- 
न्यूहादीनि तु कार्याणि गत्यन्तरासम्भवादुपोद्धत्य करपनया समर्थनीयानि वर्णाति- 
रिक्तस्य वाचकत्वादेव 'सुसिङन्वं पद्म? ‘अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे’ 'येनोच्चारितेन 'भा- 
वार्थाः कर्मशब्दाः? 'भावमाख्यातेनाच्टेः 'एतं भन्त्रमपश्यत्‌? इत्यादृयः स्मार्ताः श्रौ- 

' ताश्च व्यवहारा उपपद्यन्ते इति तत्त्वमू---॥ ७४ ॥ 

, _ "नित्याः शब्दाथसम्बन्धा' इति कारिकया शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं प्रतिज्ञातं 
तन्न कः शब्द: यस्य निस्यस्वसुच्यते इति-शिप्यजिज्ञासाशान्तये दाबदद्वेविध्यं ततो-` 
्यबोधप्रकारशचो् सांप्रतं नित्यत्वेनाभिमतस्य स्फोटरूपस्य शब्दुस्य सति काळकृत- 
परिच्छेदे नित्यत्वं न स्यादिति ढुतादिब्ृत्तिभेदुस्य प्रयोजकमाह-- 

भब तक राब्दा की नित्यता सिद्ध करने के ळ्ये शब्दों के दो भेद तथा अर्थबोध का प्रकार 
बताया गया । अव शङ्का उत्पन्न हुई कि यदि काळ कृतभेद शब्द में है तब शब्द नित्य नहीं 
हो सकता दुतादिवृत्तियाँ तो शब्द में हो रहतों है। र ae 
इस पर इमारा कहना है कि-- 


स्फोटस्याभिन्नकालस्य '्वनिकालानुपातिनः। 


पाप वृत्तिभेदं प्रचक्षते ॥ ७५ ॥ 
न भिन्न: कालः कालमेदो यस्य तस्य अभिन्नकालस्य क 
न न ॥लकृतपरिच्छेदशून्य- 
दा यावत्‌ नित्य हि वस्तु न काळेन परिदिद्ठद्यते नित्येषु कालिकायोगात 
तथापि निकाळमंचुपततीति ध्यनिकालानुपाती तस्य = SRT तस्य ध्वनिकालाचुपातिनः 
र = अनेकशक्तो ति। निरूपकभेदाच्छक्तिमेद इति भावः । ” | 
. एकशक्तोचि । निरूपकमेदरेऽपि समवायस्येनेकत्व शक्तेरिति भावः । = | ; 4 
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स्वाभिव्यज्ञकध्वनिकालात्‌ प्रासक्रालपरिच्छेद्स्य तावत्कालमुपलभ्यमानस्य स्फोटस्य 
अहणोपाधिभेदेन गुह्यतेऽनेनेति व्युरपत्या ग्रहणं द्विः व्यञ्जकीमूतो ध्वनिर्वा स 
एवोपाधिस्तद्वेदेन shade वृत्तीनां द्वुतामध्यमाविलस्वितानां हस्वादिप्रमाणरूपाणां 
च भेदं प्रचक्षते न तु वास्तवस्तस्य ब्रुतादिवृत्तिमेद्‌ इत्यर्थः। तदुक्तं तपरसूत्रे 
भाष्ये 'यथा भेयांहन्ता भेरीमाहत्य कश्रिद्धिशतिपदानि -गच्छुति कश्चित्‌ त्रिंशत्‌ 
कश्चिद्धत्वारिंद्षत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता वृद्धि इति ॥ ७५॥ 

यद्यपि यह स्फोटरूपी शब्द कालकृतपरिच्छेद से रदित है। अतः नित्य दै । क्‍योंकि 
कालिक सम्बन्ध से नित्य कहां नहीं रहता। तथापि स्फोट को व्यक्त करने वाली ध्वनि में 
कालिक सम्बन्ध होने से स्फोट के महण ( बुद्धि या व्यज्ञक ध्वनि ) रूपी उपाधियों के भेद से 
( द्रुत, मध्य, रूम्बित, या छत्व, दोघं, प्त ) आदि वृत्तियों के भेर माने जाते हैं । 

तपर सूत्र का भाष्य देखने से पता चलता है कि ‘aa एक नगाडे में एक आघात करके 
कोई बोस डग भरता है । कोई तोस । यद्‌ भेद ध्वनि के कारण होता है। क्योंकि स्फोट तो 
एक ही हैं। इसी प्रकार ध्वनि की द्रुतता से स्फोट की नित्यता में बाधा नहीं पड़ती ॥ ७५॥ 

नन्वेवं स्फोटे स्वतः कालकुतभेदाभावे$पि ध्वनिकृतकालभेदेन स्फोटेपु हस्वदीघं- 
प्छुतेपु काल्भेद्माश्रित्य तपरसूत्रेण अतत्कालयोदीधप्छुतयोयंथा व्यावृत्तिः क्रियते 
तथा दुतादिदृत्तीनां भेदेऽपि कालभेद्माश्रित्य अतत्कालूच्यावृत्ति: स्यादिति तथा 
च “दुतायां तपरकरणे मध्यमविळम्बितयोरुपसख्यानं कालमेदात्‌” इति वार्तिकमा- 
रब्धब्यं स्यादित्यत आह-- 

स्वमाबभेदान्नित्यत्वे इस्वदीषेप्लुतादिषु । 


MBIT ध्वने! कालः शब्दस्येत्युपचयेते ॥ ७६ ॥ 
ग्राकृतध्वनिरूपरूपितस्येव स्फोटस्य भानात्‌, स्फोटप्राकृतध्वन्योनीरक्षीरन्यायेन 
` 'भिन्नचेनाप्रत्ययासाकृतो ध्वनिः स्फोरस्य स्वभावः स्वरूपमिवेति स्वभावभेदात्‌ 

स्वरूपविरोपात्‌ स्फोटातपार्थक्येनाम्रहणोपाधिकस्फोटस्वरूपस्वाभिभानवशात्‌ Te 
तस्य ध्वनेः यः कालः प॒कमात्रादिख्पः हस्वदीर्धप्छृतादिषु उच्चारणीयेषु वतं- 
मानः सः शाब्दस्य स्फोटस्य नित्यत्वेऽपि उपचर्यते शब्दे अध्यारोप्यते व्यवहि- 
यते इति यावत्‌ ॥ 

और, प्राकृत ध्वनि को स्फोट का एक निशेष रूप मान लेने से प्राकृतध्वनि का ही एक 
माष्टिक आदि काळ wea, 'दोघे और ga में स्थिर रहता है जो स्फोट के नित्य होने पर भी 
शब्द में आरोपित दै वास्तबिक नहीं ॥ ७६॥ 

१, काळमेदादिति । थे हि हुतायां वृत्ती वर्णाख्िमागाधिास्ते मध्यमायां ये च मध्यः 
मायाँ वर्णाखिमागाभिकास्ते तरिछम्बितायाम्‌र इति माष्यम्‌ । तस्यार्थः दुतं steed वा उच्चारः 
यति वक्तरि नाडिकाया यस्या नवपानीयरलानि्रवन्ति तस्या एव मध्यमायां बृत्तौ ढादशपलानि- 
स्रवन्ति नवानां भ[गाखिभागालोणि पलानि तद्पिकानि नव द्वादश संपद्यन्ते बिलम्बितायां तु वृत्ती 
पोडशपलानि जवन्ति | नाडिका-सुपुम्ना ब्रह्मण्डसंबद्धा स।सूतबिन्दुस्रानिणी । पळानि-बिन्दवः । 

२. “स्वमावतस्तु नित्यत्वात्‌? रूघुमजपायां पाठः । 
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८६ ६ . वाक्यपदीयम्‌ 


अय भावः sat वेकृतश्चेति - द्विविधो ध्वनिः तत्र प्राकृतध्वनि दिना स्फोट 

सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा न भासते इति प्राकृतध्वनिव्यतिरेकेण स्फोटानुपल- 
उभात्‌ ABTA स्फोटस्वरूपमिव मन्यन्ते प्राकृतध्वनिरेव च हृस्वदीर्घप्छ॒तादिभेदः 
ब्यवहारहेतुरिति' प्राकृतश्वनिगतकालमेद्स्य प्राकृतध्वन्यभिन्नत्वेन प्रतीते स्फोटे 
प्रतीनो बाधकाभाव इति “अत! इस्युच्चारणे अतस्कालस्य दीघादिव्यादृत्तियुक्ता वेकत- 
इवनिस्तु पराकृतध्वनिप्रतीतं स्फोटयुत्तरकाळं स एवायमित्युज्लेखेन चिरकारसुपलम्भ- 
यति ऽति स्फोरप्रतीस्युत्तरकाळमावितया स्फोटदेलइण्येनावभासमानः हुतादीनां 
बृत्तीनां भेदे कारणमिति तद्वतकालभेदस्य तद्धिन्नस्वेन प्रतीते स्फोटे न प्रतीतिरिति 
येकृतध्वनिमिः स्फोटो न भिद्यते तमादाय च ध्वनिकृता वृद्धि इति' भाप्यस । 

- *वनिकृता-वेकृतध्वनिकृता, दृद्धि-उपलब्धिकालबृद्धिः न तु wed: तस्य 
चणोंपरागाभिष्यक्तिजनकयल्रकालोपरागेणेव भानात्‌ वेछृतध्वनिकालोपरागेण तु 
स्फोटस्य न भानस्‌ उपलब्धिदृद्धावपि 'हस्वाकार एवायम्‌? इति प्रस्यभिज्ञानादिति 
ब्रुतादिदत्तिभेदेशपि स्फोटवुद्धधभावात-न ‘gaa? वार्तिकावश्यकतेति 
तञ्जावः॥ ७६॥ 

“तात्पर्य यह हे कि ध्वनि दो प्रकार की हैं एक प्रात और दूसरी वैकृत । जिसमें प्राकृत 
ध्वनि के बिना सामान्य रूप से या विशेष रूप से स्फोट की प्रतीति हो नहीं सकती। अतः 
प्राकृत ध्वनि को स्फोट का AST मानते हैं । प्राकृत ध्वनि ही हस्व, दीं और प्छुत भेद 
ब्यवहार का कारण है। प्राकृत ध्वनि के aie भेद की स्फोट में प्रतीति होनी चाहिये । 

इसलिए अतः में तपर करने से तत्काळ का हो बोध होता दै । वेकृत ध्वनि तो प्रात ध्वनि के 
बाद “यह वही है? इस प्रतीति का नियामक होता है । अतः स्फोट रूप नहीं है और उसके 


१. व्यवहारहेदुरिति। यः प्रथमं जातो ध्वनिस्तस्य मात्राकाछत्वात्तदुप चारेण तद fsa क्तिः 
स्वतो निरवयवत्वादत्यन्तं पूर्वापरमागर दितः स्फोरोऽपि मात्रकाल इति व्यपदिश्यते तन्निमित्ता 
च हस्वसंञ्चा MAT ब्यबद्दाराय क्रियते | यः प्रथमं जातो ध्वनिश्च तस्जस्ताभ्यामभिश्यक्तः 
स्फोरोऽपि तयो द्विमात्राकालत्वात्तदुप चारेण मात्राद्वयकाल इत्मपदिइयते तन्निमित्ता च दीषसंश्चा 
क्रियते। प्रथमध्वनिजातध्वनेजांती यस्तृतीयो ध्वनिस्तेन पूर्वाभ्यां ध्वनिभ्यां चाभिव्यक्तस्तेषां 
तरिमात्राकाळपरिमाणत्वादर्यन्ताप्रमाणोऽपि शब्दसिमात्र इत्युच्यते तन्निमित्तां प्लतसंज्ञां लमते | 
इतीत्थं ध्वनीनां हस्वादिव्यवहार हेतुतां स्याह्वाद्रक्षाकरकृत आहुः। शेखरकृतस्तु मात्राकालि- 
कत्वरूपहस्वत्वादिक तु वाय३स्पत्वमह्वक्कतभिति नाभिप्रदेशात्‌ प्रेरकयल्ल एव asset 
वायुं प्रेरयति ` कञ्चिद्रधिकमिति घदुस्तः हस्वाभिव्यज्ञकध्वन्यपेक्षया विलक्षण एव ध्वनिर्दोर्धम- 
मिव्यनक्ति न तु हस्वाभिञ्षकध्वनिरेव स्वज्ातध्वनिसहाय इत्य भिप्रयन्ति | 

२. “ध्वनिकृता घुद्धि? इति भाष्यस्य वैङ्कगध्वभिक्ृतोपलब्भिकालवृद्धिरित्यर्थः । aut 
परागाभिन्यक्तिजनक्षयललक्जालोपरागेणेब स्फोटस्य भानम्‌ अत एवास्य प्राकृतत्वेन व्यवद्दारः वर्णा- 
. मिव्यक्युत्तरं जायमानस्तु tan: ततं चालस्यादिकृतत्त्वात्‌ अयं तूपलब्पेरेव पौनः पुन्ये कारणं 

पौनः पुन्यं चाविच्छेरेनोपरूब्धिधारामात्रेण न. तु विच्छियविच्छियोपलब्ध्या एतदवच्छिन्नत्वेन 


` कु-न स्फोटोपलब्धि: हस्वाकार एवायभिति प्रत्यभिश्चानात्‌। आरे 
: आरोपे सति निमित्तानुसरणं न 
लु.निमित्तमस्तीत्यारोपः इति न्यायात्‌ इत्युबोतः ॥- ? 2 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ७ 


कालभेद दुत आदि स्फोट में प्रतीत नहीं होते जिनसे दुत आद वृत्तियां के अण को रोकने 
के लिए कोई प्रय नहीं करना पड़ता | 
नजु प्राकृतध्वनिकालभेदेनेव वेकृतध्वनिकालभेदेनापि स्फोटमेदः स्यादित्यत आह- 
यह हस्व आदि भेद जेते प्राकृत ध्वनि के काठ में है किन्तु स्फोट में आरोपित होता है 
और स्फोट में उसके वारण के लिये तपर करना पड़ता है वैसे बैत ध्वनि प्रतीति कृत 
काळमेद स्फोट में आरोपिन नहीं होने | क्योंकि : क 
२) Gia ~ 
शब्दस्योध्वसभिव्यक्तेईत्तिभैदे तु वैकृताः | 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने MAT ॥ ७७ ॥ 
दाव्द्स्य स्फोटस्य अभिव्यक्तः प्राकृतध्वनिजन्याभिव्यक्तेः RAL अनन्तरं 
जायमानाः चैता ध्वनयः वृत्ति भेदे ब्वुतादिवत्तिभेदे स्थितिमेदें इति पाठे स्फोरो- 
पलर्भकाळभेदे तत्काल स्फोटोपकम्मे समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति तैः dea 
ध्वनिभिः स्फोटात्मा स्फोटस्वरूपं न भिद्यते इत्तिभेदेऽपि 'स पवायमकार? इति 
प्रस्यया दित्यर्थः ॥ 
स्फोररूपी शब्द की अभिव्यक्ति के वाद उत्पन्न होने वाली वैक्ृत-ध्वनियाँ aus वृत्तिमेद 
( स्थितिमेद पाठ में स्फोट की उपलब्धि काळ के मेद ) में कारण होती हैं। उन नैक्कतध्वनिर्यो 
से स्फोट के रूप में भेद नहीं होता क्योंकि 'यह वही आकार है? यह ज्ञान होता रहता दै। 
यदाहुः संग्रह्काराः-- 
“ स्फोरस्य* ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनि रिष्यते | ( 
ढृप्तिभेदे निमित्तत्वं Gea: प्रतिपद्यतः इति ॥ 
अयं भावः यथा प्रकाशः vasa पटादिभ्यो भिन्नं घटं अकाशयति अनन्तरं 
तु प्रकाशेन पुनः पुनदृश्यमानोऽपि घरो न पूर्वेग्रकाशितघटाद्‌ भेदमवलम्बते तथा 
प्राकृतध्वनिरेव भिन्नं स्फोटमभिव्यञ्जयति अनन्तर वेकृतध्वनिस्तु पूर्वाभिव्यक्तस्येव 
तावत्कालमुपलम्मे हेतुर्भवति न पूर्वाभिच्यक्ताद्‌ भेदे अत एव दुता दिदवत्तिभेदेऽपि 
अकार एव पुनः पुनरुपलभ्यते तथाचानुभवः तमेवायं विळस्बितसुच्चारितवानन्यो 


१. वृत्तिमेदे इति। वृत्तयश्च तिस्न:-- 
अभ्यासार्थे दुता वृत्तिमंध्या बै चिन्तने स्म्रता | 
शिष्याणामुपद्देशार्थ वृत्तिरिष्टा विलस्विता ॥ 

वृत्तिपु उपलब्धय एव भिन्नकालःः वर्णास्तु तत्काळा एव सर्वांसु वृत्तिपु न वर्णानामुपचया- 
पचयौ | यथा गन्तणामाङस्यादिमेदावू गतिभेदेऽपि न मार्गभेद इत्यर्थः ॥ 

२. लधुमक्षपापरगल्घुमज्षषयोः "स्फोटस्य? इति, काशी मुद्रितवाक्यपद्रीये भौगङ्गाधरशास्जिः 
संपादिते तत्स्थाने ‘aver? इति, लाह रगुद्रिते 'शब्द्रस्य' इति, पाठः अर्थे तु न भेद्‌ः। लघुः 
मझूपायां 'वृत्तिभेदे! इत्यस्य स्थाने 'स्थितिभेदेश इति पाठः निराचिरोपलव्धिविशेषे इति तदर्थः 
इयं कारिका संग्रदकारीया अमात्तु इरिकारिकासु पतिता इति लाहोरपुस्तके उपपादितम्‌ | 
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a बाक्यपदीयम्‌ ` ` 


व्रतमिति इसवदीर्घयोस्तु नेवमनुभव इति तत्र विषयभेद एव इति इत्तिभेदेऽपि 
वर्णस्य भेदो न गुह्यते’ इति सवेदृत्तिपु तत्कालत्वम्‌ | यदाहु वात्तिककाराः' “सिद्धं 
ख़वस्थिता वर्णा चक्तुश्चिराचिरवचनाद्‌ बृत्तयो विशिष्यन्ते इति। अत्र प्रदीपः 
'रार्वासु बृत्तिषु न वर्णानामुपचापचयौ यथा राम्तृणामाङरयादिभेदाद्‌ गतिभेदेऽपि 
न मार्गभेद gerd? इति । आस्यादिनो्चारणक्रियया वेङृतध्वनिभेदेऽपि न वर्ण- 
स्वरूपभेद इति भावः । वक्तश्चिराचिरवचनात्‌ चिराचिरकालोष्यारणजनकयल्ात्‌ 
जायमानपैकृतध्वनेरपळब्धीनामेव भेदः केवलं बृत्तयो भिद्यन्ते न वर्णा इति भावः । 
इस्वदीर्घप्लुसास्तुः स्वत एव भिल्ञाः भिन्नेध्वेनिभिब्यंज्यन्त इति युक्तस्तेषां कालभेद्‌ः। 
तदुक्तं शोक चात्ति के-वर्णान्तरत्वमेवाहुः केचिद्‌ दीर्घप्लतादिषु । नहि द्रुतादिः 
चत्तत्र प्रयोगो नान्तरीयकः इति ॥ यथाहुमेहामाष्यकाराः 'ेर्याघातवतः इति 
वार्तिकष्याख्याने 'तद्यथां भेर्याहन्ता भेरीमाहस्य कश्चिद्दिदातिपदानि गच्छति कश्चित्‌ 
fang कञ्चिच्चत्वारिशत्‌ र्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता दृद्धि इति अत्र Raz: भेरी- 
माहन्तीति भेर्याधातः उपछब्धिसामाग्ये दृष्टान्तः | यथा प्रयत्नवशादुत्पन्नो भैरीशब्दः 
कश्चिदल्पकालसुपछभ्यते कश्चिश्चिरं कश्चिञ्चिरतरं च एवं बृत्तिपूपलव्धीनां कालभेदो 
विपयस्य स्त्रभेद' इति ॥ ‘ag दृष्टान्ते ध्वनेरुपलभ्यमानस्य भेदो न तथेह वर्णस्य 
ड्ुतादिर्विति वेपस्थमत आह उपलब्धि लामान्य इति। यथा तत्र ध्वनेस्तावस्काल- 
सुपलम्भस्तथेहापि तत्तदूवृत्ती तावत्तायसकाछं तत्तदभिव्यञ्जकरूपरूपितरवेन परि- 
च्दिन्नस्यैच रफोरस्योपछम्भमात्रमित्येतावस्येव दृष्टान्तः: न चेतावता स्फोरभेदः 
परिध्श्यमानकालमेद्स्थोपलब्धिगतस्वादिति तासपर्यम्‌। एक एव रफ़ोटस्तत्तद्वणें स्तत्त- 
दुपेणाभिव्यज्यत इति’ इत्युद्योतः ॥ 


ag यदि नित्यः शब्दस्तहिं तस्य कुतो न सर्वदोपलम्भ इति Aen तएरसूत्र 
भाष्यकृतः 'स्फोटः शब्दः ध्वनिः दाब्दगुणः' इति रफोटोपलव्धिप्रतिबन्धकारेए- 
मितवास्व॒पसारणद्वारा स्वघंम॑रूपिततदुपलब्धिहेतुत्वेन ध्वनिः स्फोटाख्यस्य शब्दस्य 
गुण उपकारक इति तदुर्थः। एतदुक्तं भवति--'स एवायमकार? इति प्रत्यभिज्ञाना- 
श्स्फोदस्य नित्यत्वे सिद्धे सवदा तदुपलस्भाभावों व्यज्ञकाभावकृतः न तु स्वाभावः 
इतः तथा मेघान्धकारे विद्युजनिता agit चिरमनुवर्तते तत्र व्यक्षकाभाव एव 
शरणम न तु घराभावः। तदाहुः स्छोकवातिककाराः 'सन्नेव साधनाभावाच्छुब्दो- 
कि जलन न वि मम ee 


> भेदो न गृह्मयत इति । ध्वनिः शब्द गुण इति भाष्ये ध्वनिशब्देन वर्णाः बैङतध्वनिश्च 
पयोरपि शब्दाभिव्यज्ञकत्वात्‌ ; तत्र वैकृतध्वने: स्फोटस्य तद्रुपेण पुनः पुनरभिव्यक्तिः काये- 


ति न तदभिम्यक्तस्फोटस्य तत्कालत्वे हस्वः रध 

त दोघप्लुनरूपस्फोटस्तु भिश्नकालावच्छिन्रैविजाती- 
जतो भिन्न इव लोकिकेध्वंनिगतभेदेन ee i है 
उलो ६ तास्त इति । व्यक्षकमेदेनारोपितमेदा एव भित्रैध्वेनिमिरमिग्यज्यन्त 
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वद्काण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ८६ 


A ७ ७ । 
नोपलभ्यते | कणिक साधनं चास्य वृद्धिरप्यनुतर्तते ॥ मेघान्धकारशर्वयाँ* 


, विद्युजञनितदृष्टिवत्‌ ॥? इति ॥ ७७॥ 


संग्रहकार ने भी लिखा हे कि-- ८ 

प्राकृतध्वनि स्फोट को प्रकाशिका दै और वेकूनध्वनि दुत।दि वृत्तियों के भेद में निमित्त 
बन जाती है। 

तात्पर्य यह है कि-जेसे प्रकाश उत्पन्न होते ही पट से भिन्न घट को प्रकाशित करता है और 
प्रकाशित करता रहता दै किन्तु प्रथम प्रनोत घट ते अनन्तर प्रतीत घः में भेद नहीं उत्पन्न करता। 
कैसे प्राकृतध्वनि भी भिन्न स्फोट को व्यक्त करती है। उसके बाद उत्पन्न वेकुनध्वनि प्रथम व्यक्त स्फोट 
के उपलब्धि काल तक प्रतीति में कारण है न कि पूर्व व्यक्त स्फोट के भेद में । इसोछिर रुत 
मध्यमा आदि बृत्तिशे पूर्वाभिश्यक्त अकार में कोई भेद नहीं प्रतीता कराती । अनुभव “मी 
इसी का समर्थन करता है कि “उसी वर्ण को इसने विलम्बित उच्चारण किया और दूसरे 


"व्यक्ति ने द्रुत उच्चारण किया ।? किन्तु हस्व और दोघ के वारे में ऐसा अनुभव नहीं है । अतः 


स्फोट के अभिव्यक्तिकाल में प्रतीत होने वाले प्राकृनध्वनि के भम॑ स्फोट में न प्रतीत et 
इसलिए तपरस्तत्कालस्य सूत्र बनाया गया । वैकृतध्वनि के धर्म स्फोट में नहीं प्रतीत होते 
अतः उनकी प्रतीति रोकने के लिए कोई यल करने की आवश्यकवा नहीं दै । 

वार्तिककार ने भी कहा है कि--वर्ण सदा एक रूप है किन्तु चिरकाल और अचिरदाल 
में उच्चारण के कारण बृत्तियों में भेद है। प्रदीपकार ने कदा क्रि-जैते अ.लस्य के कारण 
गति-भेदं हो जाने पर भी मागं-मैद नहीं होता वैसे सम्पूर्ण वृत्तियों में वर्णी का उपचय 
अथवा अपचय नहीं दोता । छस्व, दौध और प्छुन तो स्वनः भिन्न है और भिन्न-भिन्न ध्वनियों 


से अभिव्यक्त होते हैं । अतः हस्वादि से द्रुतादि बृत्तियों में बहुत बड़ा अन्तर है । 


१. वायवीया हि ध्वनयो5गिव्यज्नकाः ते च श्रोत्रं प्राप्येवान्तः प्रयाताः शब्दबुद्धिरपि 
तदनुवर्तिनी मेघान्थकारे वियुज्जनिता घटबुद्धिरिव न चिरमनुवतेतं इति Aq कोयमन्धकारो 
नामद्रव्यगरणकर्मनिष्पत्तिवैधर््या द्राभावस्तम इति काश्यपीयाः। तथा तु नीलबुडि निमित्ता स्यात्‌ 
अभावस्य नीलिमाभावात्‌ न चासतो नौढिम्नः किंचिदयाहक स्मारकं वास्ति आलोकादशन- 


` मात्रेण तु तदूभमो. मवेस्तच्छून्यभागे$फि स्मात्‌ अतो द्रव्याम्तरमिदं वायुवन्नीलिमगुणम्‌। 


é 


वायुररूपः स्पशैवान्‌ इदं चास्पश रूपवदिस्येतावान्‌ विशेपः | अथवा य एते पार्थिवाखसरेणवो 
बात[यनविवरेपु दृश्यमानाः संतो भमन्ति तेपां ये नोळगुणकाः तदूतमिद .नौलरूंप ग्र॒ह्ममाणं 
गुणान्तराणां द्रव्यान्तराणां च तदन्तरालस्य चाम्रइणात्‌ व्याप्ताखिलव्रल्लाण्डवचकास्ति नौलरूप- 
महणे चाछोकापेक्षा नास्तीति दशनबलादभ्युपगम्यतै | नन्बेवं गवादिगतमपि नौलरूपमन्यकारे 
गृह्येत केन च नोक्तं नेति तत्तु गोरयहणात्तदतत्वेन न लभ्यते सवमेव नौलरूपं तदा गृहते 
प्रभायां तु अमारूपेण गृह्ममाणेन यानि ग्रहणायोग्यसूकष्मद्रन्याभरितानि, नीलरूपाणि तान्यमिभू- 
तानि न गृक्षान्ते निर्मोलिते तु नेते ्रमारपाग्रहणादविनाभूनानि mua निमो लितनेत्रस्यापि 
कियन्त्यपि sre तेजांसि गुचिवच्थिदरादिवजिम्सरन्त्येव sleet शन्ते वस्तन्तराणि 
तु न तावद्भिदमनते | जात्यन्थातामुदजत्तनेत्राणां च यचन्थकारदशनं नारित ततो न किचिदक्त- ` 


व्युम्‌ । अथ स्वस्ति ततस्तेषामपि सन्ति कानितित्तेजांसि इति कार्यवलादेव्‌ वप्यते । नहि कार” 


णताकश्पनभयात्कायेमपहोतु युक्तं सर्चेवस्तू र्हग्यीनामपहतप्रसज्ात तत्कारणान्यपि होन्द्रियाणि 
कल्पितान्येवेत्यास्ता तावत्‌ इति न्यायरक्ञाकरः 1 


01 
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६० वाक्यपदीयम्‌ 


नित्य शब्दों की सवेदा प्रतीति प्रत्यायक के न रहने के कारण नहीं होती। 
भाष्यकार ने कहा है फि 'स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्द्युण? । तात्पर्य यह है कि जेसे मेघ के घने 
अन्धकार में विजली की चमक से प्रतीत भो घटबुद्धि चिरकाल तक नहीं बनी रहती aah 
व्यञ्जक नहीं है वैसे ध्वनि के विना स्फोट को प्रतीति सवेदा नहीं होती ॥ ७७ ॥ 

ध्यनयः स्फोटाभिब्यञ्जकाः इत्युक्तम्‌ , तत्र कीदशं ध्वनीनासभिव्यञ्ञकत्वमिति ` 


चिषये मतत्रयमाह-- 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ध्वनियाँ स्फोट की अभिव्यक्चिका हैं । और, 


इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्येवोभयस्य वा। 
क्रियते भ्वनिभिर्यादा्रयोऽभिव्यक्तिवादिनास्‌॥ ७८ ॥ 


अभिव्यक्तिवादिनाम्‌ शब्दाभिव्यक्तिवादिनां शव्दाभिव्यक्तिविपये त्रयो 
बादाः सन्ति। तत्र ध्वनिभिः इन्द्रियस्थेव श्रोत्रस्यैव संस्कारः कियते तत्संस्कृतं | 
च शरोत्रं झब्दोपलव्धौ द्वारतां प्रतिपद्यते WaT आप्यायनानुग्रहं. कुवंदुपनेत्रं चाचुप- | 
स्य frond: यथाभिव्यञ्जकं तथा श्रोत्नस्याप्यायनाजुग्रहं ` कुर्वन ध्वनिः श्रौतस्य 
शब्दस्याभिव्यक्षक इत्युच्यते इत्येको चाद्‌ः | शब्द एव ध्वनिसंसगगांस्प्राप्तसंस्कार 
ओत्रस्य विपयस्वमापद्यते इति ध्वनिभिः शाब्द्स्येच संस्कारः क्रियते इति || 
द्वितीयो वादः । ध्वनिभिः उभयस्य शब्दस्य ओत्रस्य च संस्कारः क्रियते || 
इति तृतीयो वाद्‌ः इति ॥ ७८॥ ॥' 

स्फोट की अभिव्यक्ति के वारे में अभिव्यक्तिवादियों के तीन वाद माने गए हें। 
जिसमें एक मत है कि “ध्वनियों से इन्द्रिय ( ओत्र (कान) ) में ही संस्कार ( शब्दग्रहण- 
योग्यत्ता ) उत्पन्न होती दै ।? दूसरे लोगों का मत है कि “वनियों से शब्द में हो संस्कार 
होता है। जिससे वह रत्र का विषय वनता है ।! तीसरा मत है कि “ध्वनियों से शब्द और 
इन्द्रिय दोनों में संस्कार होता है? ॥ ७८॥ 

तत्राद्य पक्ष इष्टान्तद्वारा उपपादयति 

जो लोग पहला पक्ष मानते हे उनका:कहना है कि-- 

इन्द्रियस्येव संस्कारः समाधानाञ्ञनादिभिः ॥ 

समाधानाञ्जनादिभिः समाधानेन प्राकृतेन चित्तैकाम्रतारूपेण अक्षनादिद्रव्येण | 
उपनेत्रेण च इन्द्रियस्येच चर एद संस्कारः क्रियते न विपयस्य अलौ किकेतापि 
समाधानेन सूच्मब्यवहित विम्रघुष्टोपछव्धौ चक्षुप एव संस्कारः न विषयस्य तथा सतिं 
एकेन समाहितचेतसो चच्चुपा विपये संस्कृते असमाहितचेतोभिरपि अन्यैः विषं | 
तयस्य महण स्यात्‌ एवं ध्वनिभिरपि श्रोत्रस्मेव संकारः न शब्दस्य तथा सति शब्दस्स | 
विभुत्वेन म सर्वेरपि तद्ग्रहणं प्रसज्येत विशेषाभावादिति भावः। | 

जव GH दूर को वस्तु नहीं दिखाई पड़ती तब इम आँख में आँजन लगाते हैं या बही | 
tied से चित्त at एकाग्रता से देखने का i गीर = ae ye | 

। अतः इन्द्रिय + ही संस्कार होता है बिषय में नदी ॥ ७९३ ॥ 
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यदाहु:-'तत्र सवैः प्रतीयेत शाब्दः संस्क्रियते यदि इति। नच केन रूपेण ध्वनेः 


'संस्कारजनकत्व न हि संस्कारजननानुगुणं किचिब्रूप ध्वनाबुपलभ्यते इति वाच्यम्‌ 


ध्वनेः शब्दजनकत्बं केन रूपेणेति पर्यनुयोगस्य शब्दोत्पत्तिवादिनो5पि समत्वात्‌ 
तद्भावभावितामात्रेण कार्यानुमेयातीन्द्रियशक्तयो समाधाने सु . मन्मतेऽपि अभिब्य- 
ङ्गथानुमेयध्वनिगताती न्द्रियशक्त्या समाधानसर्भवात्‌। ननु. शब्दविजातीयस्य 
ध्वनेः कथं व्यक्षकत्वमिति चेत्‌ घटविजातीयस्य दीपस्य इाब्दविजातीयस्य श्रोत्रस्य 
वा कथ व्यक्षकत्वमिति पश्य ! तदुक्तं स्छोकवातिके-- ८ 
“न च पर्यचुयोगोऽन्र केनाकारेण संस्कृतिः 
उत्पत्तावपि तुस्यस्वाच्छुक्तस्तत्राप्यती न्व्रिया ॥ 
नित्यं कार्यानुमेयात्र शक्तिः क्रिमचुयुञ्यते | 
तद्भावभावितामात्रं प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ 
, अतोडतीन्दिययेवेते शक्त्या शक्तिमतीन्द्रियाम्‌ । 
इन्द्रियस्या55दृधानाः स्युः शब्दा भिब्यक्तिहेतघः ॥ 
ब्यञ्जको नान्यजातिश्चेचछरोत्रं शब्दस्य ते कथम्‌ | 
पार्थिदानां घटादीनां प्रदीपादिश्व तेजसः ॥? इति । 
द्वितीय पक्ष दष्टान्तद्वारा उपपादयति 
जो लोग दूसरा पक्ष मानते हँ । उनका मत हूँ कि-- 


* विषयस्य तु संस्कारस्तद्गन्धप्रतिपत्तये ॥ ७९ ॥ 


यथा चिषयस्य तैलादेगन्धस्य-आतपेन, आतपशुप्कायाश्च पृथिन्या गन्धस्य 
उदकेन, संस्कारः, तद्वन्धप्रतिपत्तये यिवीगन्धग्रतिपत्तये क्रियते न प्राणेन्द्रि 


, यस्य संस्कारः तथा सति संस्कृतासंस्कृतयोः परथिवीगन्धयोभेंदो न स्याद्विशोपाभावात्‌। 


तथा ध्वनिभिरपि शब्दस्यैव संस्कारः क्रियते न ओ्रोत्नस्येति भावः । यदाहुः शोकः 
वार्तिककारा:--'सकृच संस्कृत Ma सवंशब्दान्‌ प्रवोधयेत्‌ । घरायोन्मीलितं ees 


| परं न हि न बुध्यते ॥' इति ॥. ७९ ॥ 


जब शभिवी गर्मी से तप जाती हे भोर इम उसका गन्ध जानना चाहते हैं तइ उत्त पर 


पानौ गिरा कर उसके गन्ध का ग्रहण टीक रूप से कर SIT! वहाँ गन्ध ग्रहण के लिए 


विषय ( पृथ्वी ) में संस्कार करते हैं प्राणेस्दियो में नहीं॥ ७९॥ 
तृतीयं पक्ष इष्टान्तद्वारा उपपादयति ; 
जो लोग तीसरा मत मानते हैं | उनका मत है कि-- 
चक्षुपः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु इयोरपि । 
विषयेन्द्रिययो रिष्टः संस्कार; स क्रमो घ्वने; ॥ ८० ॥ 
' यथा saga: प्राप्यकारित्वे विषयदेश गत्वा विषयआहकत्वे तेजसा आलो- 


केन प्रदीपादिना द्वयोरपि विषयेन्द्रिययो; विपयदेशं गतस्येन्द्रियस्य विषयस्य च 
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६२ बाक्यपदीयम्‌ 


संस्कारः इएः स एव ध्वनेः अपि क्रमः aaa ध्वनिविपयेऽपि मतत्रयं 
ब्यमित्यर्थः ॥ दीपेन विपये तमोरूपावरणनिब्वत्तिरूपः चच्चुपि च चच्छूर श्मित्रर्धन रूपः 
संस्कारः feat ध्वनिना च झब्दु्रोत्रेन्द्रिययोर तीन्द्रिय: कश्चनसंस्कारः क्रियते 
इत्येके। शब्दे शब्दावारकस्थिर' वाय्वपसारणरूपः श्रोत्रे च श्रोत्रमभिव्याप्य स्थित- 
स्य कोष्ठयस्य वायोरपसारणरूपः संस्कारः क्रियत इत्यपरे इति तत्त्वम्‌ । 
अते चक्षरिन्द्रिय विषय (ae) के समाप जाकर उसका अण करती है, Rag 
अन्धकार में पड़े हुए घर का प्रत्यक्ष तब होता है जव दीपक की संद्दायता मिलती है । इससे 
यह मानना पड़ता दै कि दीपक बिषय ( घट ) और इन्द्रिय दोनों में संस्कार करता है। 
अर्थात्‌ विषय से अन्धकार निवृत्ति और नेत्र में ज्योति की वृद्धि रूप संस्कार करता है। 
जेते ध्वनि भी शब्द और ओोत्रेन्द्रिय दोनों में कोइ अतीन्द्रिय संस्कार करती है ॥ ८०॥ 
अयं भावः-यः कश्चन पुरुपः सन्तमसे स्थितः आळोकस्थितं घट पश्यति तत्र 
चच्नुषः प्राप्यकारितया घरदेसगतं age विषयमिवालोकः संस्करोति न agata 
तथा सति आलोकदेश स्थितोऽपि अन्धकारस्थं घट पश्येत्‌ न वा विपयमात्रं तथासति ` 
wa: आळोकस्थस्य विपयस्य ग्रहणं स्यात्‌ विशेषाभावात्‌.। निपयेन्त्रियसंस्कार पत्त 
हु न पूर्वोक्तप्शद्वयदोपप्रसङ्गः | यदाहुः सछाकवातिककारा:--'ददयसंस्कारपक्षे$न्र 
रूपा दोपद्वये वचः | येनान्यतरवेकल्यास्सेः सर्वा न गृह्यते ॥? इति ॥ 
येषां बोद्धानां चछृविषयासंबद्धमेव चच्चर्विपयग्राहक यदि आप्य प्रकाशक स्या- 
सदा रसनादिवद्धिष्ठानसंबद्धं गृढीयात्‌ न चेवं गोरकासंवद्धग्रहणात्‌ किं च यदि ag: 
भाष्य गृढीयात्‌ तहिं स्वतोऽधिकपरिमाणचन्न गृह्णीयात्‌ न खळ नखरञ्जनिका TAU 
छिनत्ति। एवं च गोळकश्य विपयदेशप्राप्स्यसंभवात्‌ प्राप्यकारित्वानुरोधेन गोलकातिरि- 
कतस्य IST पररङ्गीकारो बुथेति गोछकमेव wg: इति मतम्‌ तेपां विपयदेशस्थेना 
छोकेन न चछुपः संस्कारसंभव इति “चक्षुषः प्राप्यकारित्वे! इत्यनेन सूचितम्‌ | 
वस्तुतस्तु अधिष्ठानासंबद्धाथं्राहिण्याः प्रदीपप्रभावा इव चच्षुपोऽपि प्राण्यः 
कारित्वम्‌ एथुतरग्रहरण च गोलकनिगंतस्य महतश्वज्ञुपः पृथ्वग्नत्वेऽपि प्रदीपप्रभाया 
इवोपपन्नम्‌ स्वाधिकपरिमाणग्राहिणा त्वगिन्द्रियेण व्यभिचारेण प्राप्यग्राहिणा नाधिः 
कपरिसाणवद्ग्रहणमिति नियमे मानाभावाच्च प्राप्यकार्यव चच्चरिति अन्य 
कतुराकूतम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्फोटामिब्यक्तिविपये इव ध्वनि्रहणविपयेञप्यसिब्यक्तिवादिना मतत्रयमित्याह-- 
इसी मकार ध्वनि के अइण के वारे में भी अभिव्यक्तिवादियों के तीन मत हे! 


स्फोटरूपाविभागेन. घ्वनेग्रेहणमिष्यते । 


१. स्थिरेति । कथं gaat: स्थिरत्वं सदागतिरिति हि तं समाचक्षते सत्यं सूक्ष्मता | ` 
पदार्थान्वराण्य चाल्यन्‌ स्थिर इव भवतीति स्थिराभिधानम्‌। न च तत्र वायोः सद्भावे कि गावे. 


_ व्यूजनादिचालनेन वायूपलम्भ एव । न हि तत्र पिव व्यजनं तदुपादानं व्यस्तास्तु TAT | 
व्यजनेन संइन्यन्त इत्येव युक्तम्‌ । | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ६३ 


re 
कश्चित्‌ यथा जपाकुसुमरूपानुपक्त एवं सफटिकादियह्मते तथा ध्वनिरूपाबु- 
पक्त एव स्फोटो Tet इति स्फो टरूपाविभागेन ताल्याविकरणाभिघातजन्यध्वन्य- 
भिब्यङ्गयस्फोटस्वरूपामेदेन *वनेः प्राकृतध्चनेः अहण प्रतिपत्तिः इष्यते स्वीक्रियते । 
Be a लोगों का मत हैं कि-स्फोट और प्राकतध्वनि का शान एक रूप ( अभेद रूप त” 
ता ॥ ४ 
तेषामिद्माकृतम्‌--यथा प्रभाकरादिकारणजन्यालोकाभिव्यज्ञ्यस्तर्भरूपाचि 
भागेन आलोकस्य प्रतिपत्तिभंवति नाळोको न वा स्तम्भः परस्पर विभागेन ग्रहीतुं 
शक्यते तथापि म्रभाकरजन्य आलोकः काष्ठादिजन्यस्तु स्तम्भादिरिति तयोभंदो 
व्यवस्थाप्यते । तथा ताढवादिकारणजन्यध्वन्य मिब्यङ्गयसफोटस्वरूपाब्रिभागेन घ्वनेः 
प्रतिपत्तिभंवति न ध्वनिर्नापि स्फोटः परस्परं विभागेन ग्रहीतुं शक्यते तथापि ताल्वा. 
दिकारणजन्यो ध्वनिः नित्यस्वादकार्यश्च स्फोट इति अनयो भेदो व्यवस्थाप्यते न हु तयो- 
भेदेन हणम्‌ केवलमेतदेव संभवति यत्‌ आछोकजनिता स्तम्भादिप्रतिपत्तिः ध्व- 
निजनिता हु स्फोरग्रतिपत्तिरिति | यदाहुः स्छोकवातिककारा;-'नादेन संस्कृता- 
HAUG शब्दः प्रतीयते । तदुपश्लेपतस्तस्य बोधं केचित्मचक्षते इति अश्रौज्न- 
स्यापि वायुसंयोगविभागरूपस्य ध्वनेः शब्दोपंश्लेपेण ग्रहणमिति भावः ॥ 
इनका तात्पयं यह दे कि--जते प्रकाश में सम्भे को देखने पर खम्भे और प्रकाश का 
अलग-अलग शान नहीं होता Aa ताछ आदि स्थानों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा व्यङ्गय स्फोट का 
| भी ध्वनिसे अलग ज्ञान नहीं होता।फिर भी जैसे प्रकाशको सूयंजन्य और स्तम्म को कान्य 
मानते दै वैसे ताछ आदि कारणों से उत्पन्न ध्वनि और नित्य अकाय॑ स्फोट के भेद मो माने 
जाते हैं ॥ cod ॥ 
` क्रेश्रिद्ध्वनिरसंवेदः स्वतन्त्रोष्न्येः प्रकल्पितः ॥ ८१ ॥ 
कैश्चित्तु यथा विषयप्रतिपत्ति जनयन्स्यपीन्द्रियाणि असंवेद्यानि तथा स्फोट्प्र- 
तिपत्ति जनयन्नपि ध्वनिरसंवेद्य इष्यते विषयप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्याडनुमेयं किमपी- 
न्द्रियं नाम अस्तीति यथा कार्यद्शनादवगम्यते तथा स्फोटो पळव्ध्यन्यथानुपपत्त्या 
. , फश्चिद्स्यन्तापरोक्षो ध्वनिर्नाम स्वकारणजो$स्तीत्यचुमीयते। पित्तानवगमे5पि पित्तग- 
`. . ततिक्तस्वेन मधुरोपलम्भवत्‌ पित्तगतेन पीतरूपेण शङ्खोपलस्भवच्च ध्वनेरवगमेऽपि 
ध्वनिरूपसिश्रितः शुद्धः स्फोट उपलभ्यते न ध्वनिः वायोरश्रौ त्रत्वेन सी मांसका भिमतस्य~ 
धायुसंयोगविभागरूपस्य संयोगविभागविशिष्टवायुरूपस्य वा तस्याभौतत्वादिति तेषां _ 
|. भावः | भे्याघातस्थले5पिं स्फोट एव मेरीताडनाभिब्यक्तः ata: शब्दानां चि- ` 
| राचिरोपलब्धिकराटपस्वमहःववान्‌ येकृत्वनिरेवाहपस्वादिना card इति ध्येयम्‌ | 
| तदुक्त स्होकवार्तिके 'नेव वा ग्रहणं तेषा शब्दे बुद्धिस्तु तद्वशात्‌ इति तेषां- 
ह । अगृहीते$पि ध्वनिरूपे भ्यञषके तढशात्तत्सत्तामात्रेय शब्दम्रहण- 
त्यर्थः 1 _ 
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६४ ˆ . वाक्यपदीयम्‌ 3 
अन्यैः दूरादुपलब्धों स्वतन्त्रः शुद्धः स्फोटामिश्चितः ध्वनिः’ प्रकल्पितः 
. इच्यते केवलो ध्वनिरेव ग्रह्मते येयाकरणेः शब्दविशेषों ध्वनिर्न वायवो 
चा इत्यभ्युपगमे न ध्वनेः शरौत्रस्वात्‌। तदुक्तं श्लोकवातिके ‘AY यस्य द्वय शरोत्रं 
तस्य बुद्वद्वयं भवेत इति । यस्य-वैयाकरणस्य, द्वयं ध्वनिः स्फोटश्व, श्रौन्रे व्यङ्गय 
व्यञ्जकं च श्रोन्न्राह्मम इत्यर्थः त 
दूसरे लोगों का मत दै कि-ध्वनि भसंवेच दै ( अर्थात्‌ अशेय ह ) और उसकी अनुमान 
द्वारा प्रतोति होती है और तीसरा मत है कि स्फोट से अमिश्रित ( अर्थात्‌ पृथक्‌ ) ध्वनि 
का स्वनन्त्र रूप से ग्रहण दोता दै । 
स्पष्टश्वायं पत्तः तपरसूत्ने “ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खळ Tara । अल्पो 
महांश्र केपांचिदुभयं तर्स्वभावतः॥? इति अन्धेन भाष्ये | ध्वनिः स्फोट्चेति = व्यज्ञ- 
को व्यङ्गयश्रेत्यथः | शब्दानां व्यङ्गयानां संबन्धी व्य्षकस्वेन यो ध्वनिः स एव महानर्पश्च | 
च्यते च्यङ्गस्स्वभिन्नकाल एवेत्यर्थः | उभय मिति । व्यङ्गयो व्यञ्जकश्च प्रमाणेन स्व- | 
भावतः सिद्धावित्यर्थः। केषांचिदिति | व्यक्तानामुभयं रहते अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव | 
इति प्रदीपः । अन्रोद्योतः “उसयमिस्याद्रस्या' योजनीयम्‌ उभयं gee इति 
शेषः । तेन व्यक्तवाचासुभयम्‌ः अव्यक्तवाचां वणंधर्मानाक्रान्तध्वनिरेवेत्यर्थः । ष्वः 
निपदेन प्राकृतवेळृताबुभावपि उच्येते। ग्रहणकर्मीभूतसुभय तु प्राकृतध्वनिस्फोटरूपम्‌। | 
वेकृतस्याइपस्वादि चिरा चिरो पलब्ध्यनुमेयमिति वोध्यम्‌? इति ॥ | 
, तदयं निष्कर्षेः--ध्वनिः केवलमगृद्ममाणोऽपि स्फोटोपक्किष्टः गृह्यते इत्येके | 
ध्वनिन ग्रह्मते तमूपरूपितं स्फोटमात्रं तु ग्रह्मते इत्यपरे | अव्यक्ताना ध्वनिरेव व्यक्ताना | 
तूभयम्‌ ग्रह्मते इत्यन्ये | 
केचित्तु 'स्तन्त्रोऽन्यैः प्रकाशक! इति पाठमभिम्ेस्य तस्य दूरत्वदोषात्स्फोट 
स्वरूपानवधारणे केवलो ध्वनिरुपलम्यते. तत्रापि स्फोटो भासत एव किन्तु दूरत्वदोषा- 
दस्फुटः यथा दूरस्वदोषात्‌ प्रकाशमानस्यापि चन्द्रमसोऽपपरिमाणतया अहणमित्यर्थ | 
संगिरन्ते ॥ ८१ ॥ § 
इनमें दूसरे मत का तात्पर्य यह है कि जैसे इन्द्रियों से विषय का ज्ञान होता दे. किन्तु 
इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नहीं दोता और विषय-प्रतोति किससे होती है इस जिज्ञासा की निवृति के | 


छिए इन्द्रिय का अनुमान करना पढ़ता है; वैसे स्फोट को प्रतोति के कारण at. कहना 
अन्यथानुपत्ति से अपरोक्षध्वनि का अनुमान करते है । 


२. स्याद्वाद्रत्राकरकारास्तु-यदा केवरूरुणरुणायितादिकरणे नाकारादिविशेषावगमः तदा | 
स्वतन्त्रो ध्वनिः प्रवीयते अकारादिव्यक्तवर्णप्रतीते तु स्फोटे संसृष्टः प्रतीयते इति व्याचक्षते | 
२. एकस्य उभयं वतते इत्यथः अपरस्य उभयं गृह्मत इत्यर्थः | 
३. वायुयुणो ध्वनिः बायो करणेनिवर me संयुक्ततमवायेन शत्रं संत्कृत्य तेन गृहयमाणः || 
कदाचिदणरहितः केवल यते कदाचिदर्णानभिन्य्न्‌ तदप शिष्टः प्रतीयते परमारूपवत्‌ अस्ति |. 
बर्णोचारगे ध्वन्युपलब्धि: दूर।दिभिन्नेपु वर्णर दितधवन्युङभभिदनात्‌। म 
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प्रह्मकाण्डम्‌ ) संस्छृत-हिन्दी-व्याख्योपेतस्‌ ` . ६४ 
तीसरे मत का तात्पर्य यह है कि अव्यक्त शब्दों की ध्वनि et ata 
i ड गृहीत होती है और ब्यक्त 
की ध्वनि के साथ स्फोट भी गृहीत होता है ॥ ८१॥ ; 
ननु एको ध्वनिन स्फोटाभिव्यक्तिसमर्थः द्वितीयध्वन्युष्यारणानर्थक्यापातात्‌ न. 
ध्वनिसमुदायः ध्वनी नाञ्जुरपक्षप्रध्वसितया समुदायाभावात्‌ किन्तु पूर्वपूर्वध्वनि्ञनिः 
ताभिः स्वजन्यसंस्कार्वारा करणभूता भिर्षुद्धिभिः सहङृतेनान्त्यध्वनिना स्फोटः स्फुटं 
पअकाशत FAA दृष्टान्तमाह 
एक हो ध्वनि स्फोट को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकती क्यों कि दूसरों ध्वनियों 


` व्यर्थे हो जायगीं। ध्वनि समुदाय भी स्फोट को व्यक्त नहीं कर सकता क्यों कि ध्वनियाँ 


उत्पन्न भौ है फिर समुद 
= a = होती हे फिर समुदाय मिल नहीं सकता फिर भो ध्वनि से स्फोट का 
यथाऽनुवाकः छोको वा सोढत्वमुपगच्छति | 
ASAT न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्ति निरूप्यते ॥ ८२ ॥ 
० यथा अचुवाकः मन्त्रससूहः श्लोको चा आवृत्त्या चरमावृष्या पुनः पुनराव 
“A र डा बन 
तेनरिति वा अस्मिन्पक्षे आवृस्येति जातावेकवचनम्‌ Gest सोडु शक्यत्व स्वीकार्य- 
स्व गुरूचारणनूचारणमन्तरापि स्वेच्छ्या पठनयोग्यताम्‌ उपगच्छति प्रत्यावृत्ति 
त सः अजुवाकरूपः Meet वा ग्रन्थः न निरूप्यते न बुद्धिविषयो भवतिः 
न सोढत्वं यातीति यावत्‌ प्रथमाद्यावर्तने शोकस्य स्फुटावंभासाभावे5पि अने- 
wget स्फुटावभासो भवति | एवं प्रत्येकं ध्वनिभिः स्फोटस्य स्फुरावभासाभावेऽपि 
चरमवर्णध्वनिना स्फुटावभासो भवतीति भावः ॥ ८२॥ ` 
जैसे weal का समूह या एक झोक वार वार पढ्ने के बाद ( बिना किसी सहायता के ) 


» पढ्ने योग्य हो जाता है । किन्तु प्रत्येक आवृत्ति में वह बुद्धि का विषय या पढ्ने योग्य 


नहीं बनता ॥ ८२॥ 
दार्टान्तिकमाह— 
प्रत्ययेरनुपाख्येयेग्रहणानुगुणेस्तथा | 
घ्वॅनिप्रकाशिते शब्दे स्त्ररूपमवधार्यते ॥ ८३ ॥ 


तथा अनुपाख्येयैः प्रत्येक स्फुटं स्फोटाप्रकाशतया इदं तदित्यच्यपदेशयैः 
तथापि ग्रहणानुगुणैः अन्त्यध्वनिजन्यब्यक्तरफोरग्रहणोन्सुखेः प्रत्ययैः पूर्च- 
पू्ध्ननिजनितबुद्विमिः सह ध्वनिप्रकाशिते अन्त्यध्वनिना प्रकाशिते शब्दे स्वरूपं | 
स्वभाविक रूपस्‌ अक्रमस्फोरस्वरूपम्‌ अवधायते स्फुटं निश्चीयते ॥ 
वेते प्रत्येक ध्वनि स्पष्ट रूप से स्फोट की प्रकाशिका नहीं है किन्तु स्फोट के ग्रहण के 
लिए उन्मुख पू पूर्व ध्वनियों से जन्य बुद्धि के साथ अन्त्य ध्वनि से प्रकाशित शब्द में जब 
स्फोट का स्पष्ट स्वरूप प्रकाशित होता है तब स्फोट का रूप हम समझ लेते है। - 
एतदुक्तं भवति-यथा प्रत्येकमावृत्तिमिः 'होकः स्फुटमनवभासमानोऽपि चर- 
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` प्रतिविखरूय वर्णाः यथा किल युखादेविम्बस्य बिवर्ताः कृपाणादिगता gaara एवमे | 


६६ बाकथपदीयम्‌ 


मावृत्त्या स्फुटमवरभासते तावतापि न प्राथमिक आवृत्तयो निरथिक्रा चरमादृत्त्या- 
झोक्रस्य स्फुटोवभासे जननीये तासां सहकारितोपगमात्‌ | एवं प्रत्येक ध्वनिमिः 
स्फोटः स्फुटमनतभासमानोऽपि अन्तिसध्वनिना स्फुटमवभासते तावतापि न प्राथ- 
भिका ध्वनयों निरर्थकाः अन्तिमध्वनिना स्फोटस्य स्फुटावभासे जननीये तेषां 
सहक्रारितोपगमादिति ॥ | 
TAA तत्त्वमू- प्रत्येक ध्वनयो न पदास्मानं स्फोटमवद्योतय्रन्ति अप्रकाशात्‌ 
अवद्योतने वा उत्तरध्वनिवेयध्यप्रसज्ञात्‌ अवयवशः स्फोटाभिव्यक्तिश्चानुपपश्षा स्फो- 
रस्य निरवयवत्वात्‌ प्रत्येकमशक्ती च ससुदायेऽप्यसाक्तिः क्रमजन्मनामनवाञ्तयौगपश्ा- 
नां समुदायासम्भवश्चेति कथं स्फोटस्य ध्वनिभिरभिब्यक्तिरिति चेदुच्य गे प्रत्येकमेव 
,ध्वनयो5विकल (gi) स्फोटमभिव्यञ्जन्ति न चेतरध्वनिवेयध्यथ्‌ अभिव्यक्तिमेदात्‌। 
तथाहि? सर्वोन्तिमास्प्रागभाविनो ध्वनयोऽनुपजातसस्कारावेशेषस्य भ्रतिपत्त्रव्यक्तः | 
पदग्रहणसमर्थाः सर्वा न्तिमध्वनिजनिष्यमाणब्यक्ततरपद्ग्रहणानुगुणसंस्कारो्पादिकाः 
बुद्धीः गरादुर्भावयन्ति | सर्वान्तिमस्तु ध्वनिः प्राक्तनध्वन्युपजाताग्यक्तपदानुभवजन्य- 
सकलसंस्कारसहकृतः स्फुटतर विनि दिष्टस्फोटविर्बरमिवर प्रत्यय मभिव्यक्ततर मुद्भावयति , 
यथा रल्रपरीक्षकस्य प्रथमेन विज्ञानेनाव्यक्तम्‌ अनुपाख्येयरूपः प्रस्ययेरुपजातसंस्काः 
रायां gat क्रमेण चरमे विज्ञाने प्रकाशते रल्नतस्वम्‌ | एतदेव--'शब्दाथंप्रत्ययानाम! 
fame १७ सू० ] इति योगसूत्रे “पद्‌ पुनर्नादानुसंहारवुद्विनिग्राह्मम' इति 
स्यासभाप्यप्रतीकसुपादाय “यथाप्रतीतिसिद्वान्‌ नादान्‌ वर्णान्‌ प्रत्येक गृहीस्वाऽनु 
पश्चाद्‌ या संहरति एकत्वमापादयति गौरिस्येतदेके पदमिति तया पदं गह्यते यद्यपि 
प्राय्यो5पि बुद्धयो वर्णाकार पदमेव प्रत्येक गोचरयन्ति तथापि न विशदं प्रथते चरमे 
तु विज्ञाने तदतिविशदमिति नादाजुसंहारबुद्धिनिग्राह्मत्वमुक्तमिति घाचस्पतिभिः 
श्रैरुक्तम्‌ ॥ ८३ ॥ 

, जैसे बालक जब कोई सूत्र मन्त्र या छाक पड़ता है। तब अपने गुर के साथ साथ रटता ६। 
जितनी बार गुरु जी पढ़ते हैं उतनी बार हो पढ़ता है । कुछ देर रट लेने के बाद वह जालक ' 
गुरु की सहायता के विना मौ रटने छाता है और उसे श्‍लोक का टोक ज्ञान हो जाता है। 
यह शान पहली दूसरी आदि आवृत्तिर्यो में न रहने पर भो अन्तिम आवृत्ति में हो जाता रे | 
फिर भी पहले की आदृत्तियां निरर्थक नहीं हैं किन्तु सहायक हे । वैसे प्रत्येक ध्वनियों से स्फोट 
“यद्यपि स्पष्ट नहीं प्रतीत होता और अन्तिम ध्वनि से स्पष्ट प्रतीत होता है फिर मी पहले को 
ध्वनियाँ स्फोट की प्रतीति में सहायक हैं निरर्थक नहीं॥ ८३ ॥ 


क्जज+-+- 


१. भूपणकारास्तु--पत्येकमेव संयोगा व्यञ्ञकाः । परन्तु केचिद्वत्वेन केचिदौस्वेन HA | 
संगत्वेनेत्यनक प्रकार रित्येवं स्फोटप्रहणमाहु: । " । 
२. स्फुरतरतया विनिविष्टः स्फोटात्मा विम्बी यस्मिन्‌ प्रत्यये तम्‌ । स्फोटस्य बिसय | 
स्फोटात्मनो जिवर्ता वर्णी इनि भाव; | 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी ब्यार्योपेतम्‌ . ड | 


पूर्वोक्त शब्दस्वरूपावधारण स्पष्टयात-- 
इसे ही स्पष्ट करते ह 


नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 


आबृत्तपरिपाकायां gat शब्दोब्वधार्यते ॥ ८४ ॥ 

नादेः पूर्वपूर्वध्वनिभिः आद्वितबीजायाम्‌ आहितं समर्पितं बीजं भावना ग्र- 

आत शार नादाला आपवृत्तो$भ्यस्तः परिपाको यस्याःसा तस्याँ 
भूतस्य रागादिकरषायस्थ परिपाकः परिपाचनं यस्यामिति वा प्रथमेन 

ध्वनिना किन्निद्वावनाबीजमाहिनं तेन च कश्चित्‌, परिपाकः कायजननशक्तिविरोषः आ- 
हितः एवं द्वितीयेन पत तृनीयेन ध्वनिना ततः उदूडुद्वसंकारायां बुद्धौ अन्तःकरणे 
अन्त्येन ध्वनिना सह अन्त्यध्वन्यवधारणसमकालं शाब्दोऽचधायंते यदाऽन्स्यो- 
ध्वनिरवधायंते तदा गौरित्येचं शब्दो5प्यवधार्यत इत्यर्थः | उत्तरोत्तरवर्णोपलस्धिवेछा- 
` यामपि पूत्नपूरववर्णाः स्खृत्याऽनुसंधी यन्ते तेनान्त्यवर्णोपलब्धावपि पूवं स्मर्यन्ते तेन येयं 
सदूपान्त्यवर्णविषये प्रत्यक्षा Tag चातीतेषु स््वुतिरूपा इति प्रस्यक्षस्मरणात्मिका चित्न- 
` रूपा बुद्धिः सा च चित्ररूपां च तां बुद्धि सदसद्दणंगोचराम्‌' इति छौकवार्तिके उक्ता 
तया बुद्या गौरिस्येवं गरारादिविरूक्षणं शब्दान्तरं परत्यक्षमवगग्यते इति भाव: | 

इसी पकार नाद ( पूर्व पू्ध्वनि ) से ध्वनि गें एक प्रकार की भावना! उत्पन्न होती है 
फिर आवृत्ति से उभें काये उत्पन्न करने को शक्ति आती है इस प्रकार उद्बुद्ध संस्कार वाली 
` बुद्धि में अन्त्यध्वनि के साथ शब्द का शान ठीक रूप से होता है। ` ` 

तात्पये यह है कि किसी वाक्य के उच्चारण में जब तक अन्तिम वर्ण नहीं उच्चरित होता 
तब तक वाक्याथं वोध नहीं हो सकता किन्तु अन्तिम वणे तक पूर्वपूवे ध्वनिर्यो का भदन हो 
जाता है। अतः शब्द का अवधारण करने के लिये मानना पडता है फि नाद (पूर्वपूर्व ध्वनि) 
` से एक भावना वीज उत्पन्न होता है उससे एक Here का परिपाक ( कायंजनन शक्ति विशेष ) 
उत्पन्न होता हे इसी प्रकार द्वितीय और wala ध्वनि से भी भावना बीज और परिपाक की 
उत्पत्ति होनी है फिर संस्कार के sae हो जाने पर॑ अन्तः करण में अन्तिम ध्वनि के भव 
धारण के साथ साथ शब्द का भी अवधारण हो जाता दै । इस प्रकार उत्तर उत्तर के वर्णों क॑ 
अवधारण वेला में गौ पूपूवं वर्णो की स्मृति का अनुसन्धान बना रहता है इसीखिए अन्तिम 
ध्वनि के उपलब्धि काल में पुर्व पूर्व ध्वनियाँ स्मृति में बनी रती है । जिससे यह भन्तिम 
बणे के विषय में प्रत्यक्ष और पूवूवे वर्णी के विषय में स्मृति रूप ऐ। अतः प्रत्यक्ष और स्मरणा- 
त्मक होने से चित्ररूपा बुद्धि से गौ; इस प्रकार का गकार, औकार और विसेसे विलक्षण 
शब्दान्तर का प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ८४॥ आदितवीज्ञायां 

‘Wat अन्त्येन ध्वनिना सह नादैः पूर्वपू्वष्वनिमिः ज्ञायां बुद्ध 
पश्चिमध्वन्यनन्तरं शाब्दः “गौः इत्येकं पद॒म्‌’ इति अवधार्यते इयर्थः । इवं के 
रणं समस्तवर्णत्रिषयं स्भरणरूपम्‌। यदाहुः स्छोकवातिककारा:-< समकः 
विज्ञाते पूर्वसंस्कारकारितम्‌ । स्मरणं यौगपद्येन सवैप्वन्ये प्रचक्षते | सर्वेषु चेवम- 
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ध्द वाक्यपदीयमू 
Seg मानसं सर्ववादिनाम । इति परमार्थस्तु प्रत्यक्षानमेवेद न स्मरण घ्वनिसंस्कु- 
सश्नोत्रेन्द्रियजन्यत्वात्‌ू, अन्यथा शाब्दस्य स्फुटप्रकाशो नोपपद्चेतेति मन्तव्यस्‌ ॥ 
यद्यपि पूर्व क्रमेण ज्ञानं जातं तथापि अन्तिमध्वनिज्ञानानन्तर समुच्चयात्मक सव॑- 
वस्तुविषयं ज्ञानं भवति । न चैवं सरो रस इत्यादावविशेषप्रसङ्ग: उपछब्धिक्रमारोपेण 
क्रमवन्तोध्वनयः प्रतीताः पश्चाद्यगपत्स्मयमाणा अपि तत्कमेण SEAT: स्फोटमव- 
बोधयन्तीति । : 

अथवा--अन्तिमध्वनि के साथ नाद ( पूर्व पूर्व्वनि ) से उत्पन्न भावना वाला बुद्ध म॑ 
अम्तिमध्वनि के बाद “गौ? इस शब्द का निश्चय दोता दै । इस मत में केवळ स्मरण के द्वारा 
हो शब्द का अवधारण होता है । 


नादो नाम वर्णाति रिक्तो वर्णभ्यज्ञको वायवीयाः संयोगविभागाः संयोगविभाग- 
विशिष्टा वायवो वा “वायवीयाः संयोगविभागाः झाब्द्मभिव्यञ्ञयन्तो नादशव्दवा- 
च्याः इति शाबरभाष्यात्‌ .'नादो वायुगुणस्तद्वान्‌ वायुर्वां यदि कल्प्यते’ इति 
श्लोकवार्तिकात्‌ 'वायवीयास्संयोगविभागाः संयोगविभागविशिष्टो वायुर्वा नादो | 
न तु शब्दविरेप' इति न्यायरल्लाकराद्चावगम्यते। न च वायोरश्रावणस्वाद्वाय- 
वीयस्य नादस्य शरौत्रस्वं न स्यात्‌ ततश्च शङ्खादिनादानां श्रवणं न स्यादिति वाच्यस् 
वायूनां नानास्वाभ्युपगमेन केषांचिद्वायूनां श्रावणस्वमभ्युपगम्य शङ्कघोषादेः आवणः | 
स्वाम्युपगमात्‌ | तदुक्तं श्लोकवार्तिके-'मरुतामेव नानात्वाद्‌ घोषथुत्युपपादनस' | 
इति हृस्वत्वादिक च तद्गतो धर्मः. वणेंष्वारोप्यते इति भीमांसकाः | एतन्मतमेः | 
वानुर॒त्य प्रत्येकमेव वायुसंयोगा व्यञ्जका’ इति भूषण तार; ॥ "ति 
` नादोहिन वाय्वात्मा तत्संयोगविभागात्मा वा .किंतु वायुगुणः शब्द्विशेषो 
ध्वनिरिति 'चोच्यते । द्विविधो हि शंब्दो वर्णो ध्वनिश्च | हयोरनुगतं शब्दस्वस | वेणे- 
स्वे ध्वनित्वं च तदवान्तरसामान्ये । वर्णविशेषा गकारादयः, ध्वनिविशेषाः शह्भुघोपा- 
दृयः । ध्वन्यात्मकञ्च शब्दो वायुगुणः श्रोत्रग्राह्मः Lage श्लोकवार्सिके “नीनां 
श्रोत्राम्राह्मस्व तस्मात्केचित्यचच्षते? इति । स एव च वर्णात्मकानां गकारादीनामसिः 
ब्य्षकः अभारूपमिव आवान्तराणामिति मीमांसकैकदे रिमतम्‌ । 

„ वैयाकरणा अपि नादस्य वायुरुणस्वं दाब्दस्वं चातिष्ठन्ते । तत्नैतावान्‌ विशेषः 
यद्दयाकरणाः वाचकत्वरूपध्वनिसाहर्यान्नादपदेन ध्वनिपदेन च अव्यक्त शब्दविशेष- 
मिव वर्णानपि wee । मीमांसकास्तु—अव्यक्त शब्दविशेषमेव नादपदेनाचच्षते म 
वर्णानिति, RY इति भाष्यव्याख्यावसरे कैयटेन “स्फोटे 
नाद्ब्यङ्गथ' इत्युक्त .। उद्योतक्कता 'नादो-वर्णः इति व्याख्यानात्‌ अथ | 
उ इति सहाभाष्यप्रतीकमुपादाय ae craggy पदार्थबोधक' | 

STARE: शओब्रेन्दियआहात्वादर्णरूपध्वनिसमूह एव शब्द इत्यर्थ इत्युद्योतात्‌ | 
पढ्‌ पुनर्वाचक नादाजुसंहारबुद्धिनि्म्राह्मम? इति योगभाष्यन्याख्यावसरे “यथा प्रती" | 
*तिसिद्धान्‌ नादान्वर्णान्‌ प्रत्येक गौरि | 
ग्रहीत्वा अनु पश्चाद्या संहरत्येकत्वमापादयति गौर || 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-ब्याख्योपेतम्‌ ६६ 
Sate 'पदमिति तया पद aga’ इति वाचस्पतिमिश्रलेखाव्‌ 'शब्दार्थप्रत्या- 
यानास्‌' इति योगसूत्रष्याख्यावसरे 'स च व्णरूपोऽप्यचाचकतवादू , ध्वनिरिस्युच्यते' 
इति 'नादाख्यगकारादिवर्णान्‌? इति च नागेराभइलेखात्‌ “शारदश्च वायुयुणो ना. 
कारायुण; अत एव आण्ये आकाशदेशः शब्द इत्युक्तमिति? मञ्जूषायां निरूपितत्वा- 
चावगम्यते । ध्वनिः शब्द्रूपता च ‘oy वा म्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः झडदु 
इत्युच्यते’ इति 'महाभाष्ये उत्ता । "sae याकरणैः अधानी भूतस्फोटरूपच्यङ्कयब्य- 
ns शाब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत” इति काव्य प्रकाशकूता। “ननु यस्य द्वयं . 
रं तस्य stars भवेत्‌? इति भइपावकारिकाब्याख्यावसरे तश्वसंग्रहटीकाया पश्चि 
कालयायां यस्य-वेयाकर णादेघेंपात्मको ध्वनिग्यकको ` नषु बायवीयसंयोगविभागा- 
waa’ इति स चानूविता ॥ ८४ ॥ rae 
ननु यदि ध्वनिभागाः प्रत्येक कृत्जमेव wes ate वर्णावयः 
i वि शब्द व्य 
. वाः पदे वर्णा वाक्ये पदानि च कथमवभासन्ते तत्र कण अरशद = 
भावादत आह--« है 


यथपि ध्वनियाँ पूणे शब्द को व्यक्त करती “ २ 
और वाक्य में पर्दो को प्रतीति होती है, नर पथापि बो में वरणाबक्य, परदा में वर्ण 


असतश्वान्तराठे याज्छब्दानस्तीति मन्यते | 
SR सा ग्रहृणोपाय एव सः ॥ ८५ I 
अभ्तराले-्वन्युरपत्तिस्फुरशब्दुग्रहणयोमभ्ये निर्मागेषु अक्रमेषु वर्णपदवा 
ध्वनिमिरभिव्यज्यमानेषु वर्ण वर्णावयवसरूपाः पदे वर्णसरूपाः वाक्ये ai ; 
, Saat जायन्ते ताभिश्च बुद्धिभिः प्रतिपत्ता भागभूतान असतः वर्णे प 
अवि्थमानान्‌ यान्‌ शब्दान्‌ वर्णावयवाम्‌ पदानि च अश्तीति मथ्यते सा प्रति" 
पसुरशक्तिः असामध्येस ते! शब्येरनंशस्फोटय़हणाक्षमता तद्शाधान्यराठे पाग्दा- 
भिमानः। न च ते वस्तुतः सन्ति किन्तु स; अन्तराळे शब्दग्रहणरूपो मः आहमस्थ 
सत्यस्य स्फोटस्य प्रहणोपाय एवं। यथा आराद्वनस्पती भिथ्याभूतहस्तिमत्यथः 
प्रवाह: सत्यवनस्पतितरवप्रतिपत्तिहेतुस्तया भागावभातिन्यो वर्णपद्विषया सिथ्या-' 
बुद्धयः सरयस्फोटप्रतिपत्तिदेतव इति aa ॥ ८५ |: 
ध्वनि को उत्पत्ति और शब्द के स्पष्ट ग्रहण के बीच के काळ में जो अवयव att, 
वादय में नहीं हैँ किन्तु वर्णावयव, वणे और पद,के रूप में प्रतीत होते है । व्ह Sok 
वाले कौ अशक्ति है। जिससे ag निरंशस्फोट का ग्रहण नहीं कर पाता । वास्तव में वे वर्णावयव 
आदि शब्द में नहीं है । किन्तु यद बीच में जो शब्द अम होता दै वह स्फोट के प्राण में 
सहायक बनता है भौर स्फोट के ग्रहण का उपाय दै। जेते दूर के पेड़ को भम से हाथी समझ 
छिज्रा जाय फिर उसके ठीक रूप समझ ने के प्रयक्ष करने पर यह पता चल जाता है कि यह 
पेड़ है। वैसे वर्णादिको में जो विभाग की प्रतीति होती है वह असत्य है उसी असत्य से 
सत्य स्फोट की प्रतीति होती है ॥ 2५॥ 
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१०२ $ बाक्यपंदीयम्‌ 
ननु स्फोटस्यैकत्वे पदानां वाक्यानां च भेदः किंनिबन्धन इत्यत आह--- 
स्फोट एक है फिर भो वर्ण, पंद वाक्य आदि भेद उचित हैं । क्योंकि-- 
AIGA ज्ञानस्य वाचश्रोपप्ठके भुवः । 
क्रमोपसृष्टरूपा वागू ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

यतः अभिन्नमपि ज्ञानं शेयब्यपाभ्रय॑ किञ्चन तेयं विषयीकृस्येव व्यवहारवि- 

पयः यतश्च उकमापि स्फोटरूपा वाकू करमेण घटः पटः इत्यादिभ्वनिगतभागक्सेगः ` 

उपसुष्टं संश्लिष्ट रूपं यस्याः सा क्रमोपसष्टरूपा व्य्ण्वतिविसेपगतक्रमेणैषो- 

पलब्धियोग्या अतः घटज्ञानं पटज्ञानमिति ज्ेयरूपोपग्राहितया ज्ञानस्य घट इति 

- पट इति ब्य्जकध्वनिगतक्रमोपग्राहितया वाचश्च भेदानुकारः भेदरूपानुगमरूपः 
ज्ञाने विपयावभासरूपः स्फोटे चर्णपदावभासरूप उपप्लयः उपसर्गः कल्पना 
wa नियत इत्यर्थः ॥ अन्न अप्रक्ृतज्ञानमेदनिरूपणस्यासम्बन्त्वं माभूदिति 'ज्ञान- 
स्येव वाचो भेदानुकाररूप उपप्छव' इति उपमाछङ्कारो saga इति ध्येयम्‌ | 

जैसे ज्ञान एक है किन्तु व्यवहार में किसा शेय मे नियत-है। वेल अक्रमत्फोट रूपी वाकू 
भी व्यज्ञक ध्वनिक्रम से प्रतोत होती है अतः शेयरूपता स्त्रीकार करने वाळे ज्ञान का और घट 
पट आदि व्यक्षक ध्वनि गत क्रम वालों वाणी का भेदानुकार (अर्थात्‌ ज्ञान में विषयावभास- 
रूप और स्फोट में वर्णपदावभास रूप ) उउसगं की कह1ना भी नियत है। ) 

पतदुक्तं भवति--यथा विवादाध्यासिता संवित्स्वाभाविकमेदशून्या उपाधि- 

-परामशमन्तरेणाविभान्यमानभेदत्वाद्वगनवदिति अनुमानेन एकस्या एव संविदी गग- 
नस्येवौपाधिमेदेन घटज्ञानं पटज्ञानमिति व्यवहारोपपत्तों न वास्तवो भेवृः। 
तथा एकस्येव स्फोटस्य व्यक्षकध्वनिंगतक्रमविशेषोपाधिक एबं घट इति पट इति 
स्फोरभेदावभासो न वास्तव इति _ वर्णशपदचाक्यव्यपदेश्या: त्रयः स्फोटा निरवयवाः 
सन्तोऽपि अविद्ययोपदर्हिताळीकावयवा: अन्यो न्यमत्यन्तविळच्षगा एव नानाप्रकाराः 
प्रतीयन्ते । यदाहुः-सङ्गद्काराः “शयेन न विना ज्ञानं व्यवहारे$वतिष्ठते | नाल 
ब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोऽभिधी यत? इति ॥ ८६ ॥ 
ˆ तातयं यह है कि श्ञेय के विना शान व्यवहार में नहीं आसकता और स्फोट के एक हीने 
पर भी उस में भेद के बिना कोई कायं चछ हो नहीं सकता॥ ८६ .. 

'अहणोपाय एव सः इत्यनेन ध्वनि भिष्यक्तेषु वणपदवाक्यस्फोटेषु वर्णे वर्णावयव॑- 
सरूपभागाभिनिवेशिनी पदे वर्सरूपभागाभिनिवेशिनी वाक्ये पदुसरूपभागासिः 
निवेशिनी बुद्धिजायमाना अखण्डस्फोटम्रणो पाय इत्युक्तं तदूदष्टान्तेनोपपादयति 

इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हँ । 


यथाद्यसंख्याग्रहणयुपायः प्रतिपत्तये | 
सल्यान्तराणां भेदेऽपि तथा शन्दान्तरश्च॒तिः ॥ ८७ ॥ | 
| WA सख्यान्तराणां शतत्वादीनाम भेदेऽपि एकत्वादितः इतस्वादेमित्रत्वे्शपे | 
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्रह्काण्डेम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेम्‌ ` ' १०१ 


आदसंख्याग्रहणम्‌ एकस्वादीनां संख्यानां ग्रहणस्‌ ज्ञानं प्रतिपत्तये शतत्वांदीनां 


उपायः तथा वाक्यर्फोरप्रतिपत्तये शब्दान्तरभ्रुति: अवान्तरदेवद्त्तादिपदृभवणमु- 
पाय इत्यर्थः । शतस्वादिसंख्याया अयमेकः अयमेक इत्येवरूपापेक्षावुद्धिजन्यत्वेन ग्रका- 
रान्तरेण अहीतुमशक्यतया तदू ग्रहणेरष्वायामेकत्वादिसंख्याग्रहणं तद्ग्रहणो पायः 
प्रथमं गुह्यते ततश्ररमेकत्वप्रत्यक्षेण ततोऽत्यन्तविलक्षणायाः शतत्वादिसंख्यायाः 
प्रत्यक्षम्‌ एवं चाक्यस्फोटस्य चर्णपदभिन्नत्वेऽपि वर्णपदम्रहणं अखण्डवाक्यप्रत्यक्षोपाय 
इति भावः ॥ ८७॥ : 


: जैते सौ संख्या और एक संख्या परस्पर भिन्न ह॑ .फिर “एक ,सख्या का शान सौ 
संख्या के ज्ञान में सहायक दै । वैसे वाक्य स्फोट और वर्ण तथा पद परस्पर मित्र दे फिर मै 
वाक्य के बीच के पदों की प्रतीति वाक्य स्फोट at प्रतोजि में उपाय है ॥ ८७॥ 


इदानीं वाक्ये पदाभावे पदे वर्णाभावे वर्ण वर्णावयवाभावे च सति वाक्यादि 
पदाद्यवभासो यक्निमित्तकस्तदाह-- 2 ० आटी 
फिर वाक्य में पद, पद में वणे और वर्ण में वर्णावयव कैसे प्रतीत होते है ? 
प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्ना वर्णवाक्यपदेषु ये | 
तेपामत्यन्तभेदेडपि संकीणी इव शक्तयः ॥ ८८ ॥ 
यथा अमणस्वजात्यमिव्यअ्षकाः कमंविशेषा उत्लेपणत्वजास्यमिन्यक्षकाश्र कर्म- 
विशेषाः परस्परं भिन्नाः । यथा वा गोत्वजात्यभिव्यञ्षका अवयवाः गवयस्वजात्यभिः 
SAHA अवयवाः परस्परं भिन्नाः तथापि यथा म्त्येककमंग्रहृकाळे इदं कमं अम- . 
णत्वाभिब्यञ्जकमिद्‌ं चोत्तेपणस्वाभिव्यञ्षकमिति । यथा वा अत्येकावयवग्रहकाले 
अयमवयवो गोत्वाभिव्यक्षकः अयं गवयस्वाभिव्यक्षकः इति भेदेन प्तिपत्तमशक्यम्‌ 
तेषामस्यन्तसाइश्यात्‌ तथा बणेचाक्यपदेषु व्यज्ञकाः वर्णपद्वोक्यविषयकभिन्न- 
भिन्नप्रयल्रमेरितवायु भिस्तत्तस्थाने्वभिहत्योतपा दिताः ध्वनयः सिन्नभिन्नकारणजन्य- ` 
त्वात्‌ प्रत्येक ये भिन्ना तेपामत्यन्तमेदेऽपि अत्यन्तसाइरयाञ्जेदस्य प्रहीतुम शक्य- 
तया वाक्यामिव्यक्षनशक्तिमत्सु ध्वनिषु पदाभिन्यञ्ञनशक्तयः पदाभिन्यञ्जनशक्तिः 
TE च वर्णाभिव्यज्जनशक्तयः संकोणा इव Set । ` नच संकीर्णाः तावतैव 
निरवयवेघु वर्णपदवाक्येषु वर्णावयवावभासः वर्णावभासः पदावभासः काद्पनिको 
मिथ्येति भावः॥ 3 ४ 
यद्यपि वर्णे, वाक्य और पर्दो की व्यञ्जक ध्वनिर्या भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने.के 
“कारण सब परस्पर भिन्न है और उनझा मेद सिद्ध दै तथापि अत्यन्त सद्दश होने के कारण 
` वाक्य को व्यक्त करने में समर्थ ध्वनि में पद व्यक्षक शक्तियाँ और पद को अभिव्यक्त 
करने को शक्ति बाली ध्वनि में वर्ण व्यञ्ञक शति सहोण हैं भेद से शान नहीं करा सकती॥८८॥ 
एतदुक्तं भवति--वर्णामिव्यज्षकाः पदाभिव्यज्ञकाः वाक्याभिव्यञ्काश्व ध्वनयः 
प्रत्येयं भिन्नाः तथापि सादश्याद्विन्तया- अप्रतीयमानाः .वणपद्वाक्यान्प्र भिब्यञ्ज- 


स्तीति वर्णा भिब्यक्षकश्वनिसदशध्वेन्यभिव्यङ्गबत्वात्पदेपु वर्णाः पदाभिव्यञ्जकध्वति- 
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१०२ बांक्यपदीयेम्‌ $ र 


सषृषतष्वन्यभिम्यङ्गयस्वाद्वाक्येषु पदानि च प्रतिभासन्ते न परमार्थतस्तन्र सन्ति 


'तद्भिष्यअकष्वनीनाम भावात्‌ तथथा साइरयकह्पनया गौरित्येतदभिव्य्षके ध्वनौ 


गकारस्फोटब्यअकध्वनिशक्तिमुस्मेषय TA व्यज्यमानं गकार जानन्तो गकारादिव- _ 
भैरूपाविभागेन स्फोटं जानन्ति तथा गामभ्याजेति वाक्यष्य्जकेः ऽवनौ गोस्फोट- 
स्र्रुष्बनिश्ञक्तिसुखरेषय पदरूपाविभागेन स्फोटं जानन्ति | अयमेव हि दाक्तीनां 
संकरो यरपदष्यश्षनशरति वणभ्य्षिकामपि कश्पयन्ति तर्कश्पनावशाच्च वर्णव्यअका 
एव संहताः पदुष्यञ्जकाः ते च संहृता वाक्यब्यञ्जका इति आम्यन्तीति ॥ <८ ॥ 


ननु चरणाः प्राक्‌ ग्रकाशन्ते न अब्यक्तं व्यक्त वा .पद्रूपम्‌ 


` अन्याकरायाः संविदोऽन्यविषयस्वायोगादित्यत भाह-- 


यथपि वणे स्वतन्त्र रूप से शब्दान्तर की भांति प्रतीत होते हैं वे अव्यक्त अथवा 


व्यक्तपदरूप नहीं दै । तथापि अन्यरूप में उत्पन्न शान अन्यरूप में गृहीत होता है जेते-- 


ययेव दर्शन?  पूर्बेद्रात्संतमसे5पि वा । 
अन्यथाळृत्य विषयमन्यथेवाध्यवस्यति ॥ ८९ ॥ 
यथैव घडपा दूरात्‌ आकारमात्रोपलड्धौ दृद्धादीन्‌ हस्तीति व्यक्तालोका- 
देशात. सहसा संतमसे भन्दतराछोकेपि वा उपसत्य तत्र रज्ज्वादीन्‌ सपं इति 
पूर्वैदेशनेः ग्राथमिकदर्शनेः विषयं वृक्ष we च अन्यथाकत्य' इस्तित्वेन 
सर्पत्वेन च युहीत्वा तद्देशस्थित एव प्रणिधानाभ्यासेन प्रकृतिस्थे? agi यथावयवं 
ge रजं चोपलममानः परेदेशेनेः अन्यथैव पू्वणुीतधर्ातिरिक्तधर्मेण Gee 
रज्जुत्वादिना अध्यवस्यति | पूव॑मब्यक्ताळोचितं werent अन्याकारेण भास- 
सानमपि व्यक्तालोचनदशायां स्वाकारेण रज्जुत्ववृक्षत्वादिना ग्रुह्मते पुवं Tet 
ध्वनिप्रकाशनवेलायां तिरोहितास्मस्वरूपः वाक्यस्फोटो वर्णपदाकारेण भासमानोऽपि 
अन्तिमध्वनिप्रकाशनवेळायां स्वरूपेण प्रकाशत इति भावः ॥ एतदेदोक्त मण्डनः 
fire: 'आरूपालोचितेष्वरित ह्यन्यथारवप्रकाशानम्‌” इति। आरूपालोचितेषु- 
अब्यक्तालोचितेषुं ॥ ८९ ॥ 2 
नेते दूर से देखने पर दक्ष हाथी की तरह मादम पड़ता है, प्रकाश से अन्धकार 


' जाने पर रस्सी में सपंभ्रम होता है अर्थात्‌ प्रथम दर्शन में विषय वृक्ष और रस्सी दूसरे . 


रूप में (हाथी या सपे रूप में ) गृहीत होता है। पुनः ध्यान से मन को एकाग्र कर जब, - 


नो 
. 


देखते.हें.तब अन्यथा (दूसरे रूप में ) अर्थात्‌ बृक्ष और रस्सी के रूप में देखते हैं ॥ ८९॥ 
दृष्टान्तसुपपाथ दा्टान्तिकसुपपादयति | १ 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । ‘ 


व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्यामिव्यक्तिहेतुमिः । 


SN ल दादा. eet nee WG 


` ` ३. प्रञतिस्थे-चाञ्जरयराृते । 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-ड्याल्योपैतंम्‌ i. 


तथा वाक्ये निर्भागे वाक्ये व्यज्यमाने व्यक्षनीये वाक्यामिव्यक्तिद्दैतुमिः 
निर्भागवाक्याभिव्यक्तिविषयकप्रयल्वविशेषोस्पधमानैध्व॑निमिः पूर्व प्रथमं भागावग्र- 
रूपेण वर्णपदाभिव्यज्षकध्वनिभिन्नेरपि साइश्यात्तच्छुक्तिसांकर्यमिवापन्नेः वर्णपद- 
प्रस्यवभासरूपभागावग्नहविषया बुद्धिः प्रचतेतें जायते। ततः प्रणिधानादिना वास्त- 
वमखण्ड स्फोट बुद्धया . विषयीकुर्वन्ति ताहशप्रणिधानासमर्थास्त्वस्मदादयः साव- . 
यवत्वमेव सत्यतया मन्यन्ते इति तात्पर्यम्‌ । पह ४ 
वैसे जव अखण्ड वाक्य की अभिव्यक्ति के प्रयलों से उत्पन्न ध्वनियों के द्वारा अखण्ड 
. वाक्य व्यक्त करना है तव पहले वण, पद कै माग वाळी बुद्धि प्रवृत्त होती है। पुनः 
प्रणिषानादिवस वास्तविक अखण्ड स्फोट का ज्ञान होता हे॥ ९०॥ ' 
` नचु स्फोटाभिव्यञ्ञकेध्वेनिभिः कथं व्णपदम्यवभासरूपभागावगाहि मिथ्या- 
बुद्धिरिति चेत्‌ कथं शुक्तिप्रमाजनकेन चछुपा रजतावभासा मिथ्याबुद्धिरिति पश्य | 
यदाहुमेण्डनमिश्राः-ध्वनयः सइशात्मानो विपर्यासस्य हेतवः। उपळंम्भकमेवेष्ट 
विपर्यासस्य कारणम्‌ ।' इति । उपलम्भकमेवेति | यथा दूराद्वनस्पतौ इन्द्रिय- 
सञ्चिकर्षो विपर्यासस्य निमित्तं स॒ एव अणिधानसहायो बृक्षोपलब्धेनिंमित्तमेव॑ 
निमित्तमेवेदशं शब्दतस्वोपलुृवधेः यद्विपर्यासयदेव शब्दतत्तमुपलम्भयति। नहि 
शब्दान्तर विळक्षणध्दनयोऽन्ये तस्याभिष्यक्तौ सन्ति येन कदाचिदविपर्यासो भवेत्‌ 
तत्‌ एव च तुल्यरूपः सर्वप्रतिपत्तणां तन्निमित्तस्य समानत्वादिति भावः ॥ ९०॥ - 
` नजु यदि वाक्ये असत्यान्येव वर्णाः पदानि च कश्प्यन्ते तर्हि दूरस्थवृक्षादी पूव 
कस्यचिन्मेघ इति कस्यचिस्पर्वंत इति कस्यचिद्धस्तीति कल्पना इश्यते न तु क्रमनि- 
' यसः इह तु पूर्व वर्णावग्रहा बुद्धिः ततः पदावग्रहा ततो दाक्यावग्रहा इति क्रमनि- 
यमः किकृत इत्यत आह- 
दूरस्थवृश्च में किसी को मेघ, कसी को हाथी, किसी को पर्वत का भनियत भ्रम होता है 
किन्तु शब्द में पिले वणे उसके बाद पद उसके बाद वाक्य रूप में नियतक्रम प्रतीत होने 
में क्या कारण हैं इस प्रश्‍न का उत्तर कहते है- 


यथाचुपूर्वीनियमो विकारे क्षीरबीजयो! | 


तथैवं प्रतिपचुणां नियतो वुद्धिषु क्रमः ॥ ९१॥ 
पदार्थानां नियतशक्तित्वात यथा क्षीरबोजयोः विकारे दृषिशृषभावेन 
परिणामे आदुपूर्वीनियमः क्रमनियमः तथैव प्रतिपत्तुणाम्‌ अवांग्दशासस्म- 
दादीनां -स्फोटविषयासु बुद्धिषु पूवं वर्णविषया ततः पदविषया ततो वाक्यविषया 
बुद्धिरिति क्रमो नियतो वतते नियतक्रमत्वाद्वयज्ञकस्य व्यङ्गयस्यापि क्रमनियम 
इस्यथः ॥ 
जैसे दूष और बीज का विकार 


है (अर्थात्‌ दूध कुळ गाढ़ा होता है | 
वृक्ष बनता है इस प्रकार क्रम वेधा हुआ है) वैसे शान प्राप्त करने 


दी और वृक्ष है और इन विकारों का क्रम औ नियत . - 
है। बीज में अंकर निकलता दै तद धीरे | 
तब दही बनता पत 


+ ny 
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१०४ बाक्यपदीयम्‌ 


-बुद्धि स्फोट को क्रम से प्रइण करती है (sat भी पहले बणे फिर पद फिर वाक्य 


दि.) इस तरह क्रम नियत है । ae ‘ 
eee ९१० 402 च्षीरस्य विकारे दक्षि जननीये प्रथमं चीर किंचिस्कठिने 
तंतोडधिकं कठिनं ततो दधि भवतीति आनुपूर्वीनियमः, यथा वा बीजस्य विकारे वृक्ते 
जन्ननीये पूर्व बीज द्वेषी भवति ततोऽष्करः ततो द्विपत्रितः ततः पल्नवितः वृष्तो भवतीति 
आनुपूर्वीनियमः । तत्र च राज्ञापि प्रथमावस्था द्वितीया, द्वितीया च प्रथमा कतु न 
पार्यते इति तेयोर्चिकारे नियतेवानुपूर्वी एवं प्रतिपत्तुणां स्फोटप्रतिपत्तौ व्यञ्षकः 
. चुद्धिकममन्तरेण अशक्स्या बुद्धिषु नियतः क्रम इति ॥ ९१ ॥ 
तात्पय यह है कि जैसे दूध से ददी बनने में पहले दूध कुछ गाढा होता है फिर घोरे 
चोरे गादता बढ़ती जाती है और अन्त में क्रम से सुन्दर सजाव दही तयार दो जाता है 
. अथवा जैसे बोज विकृत हो कर जब वृक्ष वनता है तब पदले बीज दो फॉ हो जाता है फिर 
sige, दोपत्तियां, पव और धीरे धोरे क्रम से बढ़ कर हराभरा वृक्ष बन जाता है यहाँ किसी 
राष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री का आदेश बढ़ने के क्रम में उछट फेर नहीं कर सकता। अतः इनके 
विकार में क्रम नियत हौ है वैसे स्फोट के अइण में मी man बुद्धि में क्रम निंयत ही 


'मानना पड़ता है ॥ ९१ ॥ 
येऽपि हि मीमांसका नित्यत्वं शब्दानामभ्युपगच्छुन्तः संहतवर्णानामेव पदुसवं 
वाक्यत्वं चातिष्ठमाना वर्णातिरिक्तं पदं वाक्यं वा न मन्यन्ते तेरपि अभिव्यज्ञकध्व- ' || 
निक्रमङ्सैव घटपटादिपदानां भेदप्रतिपत्तिर्वाच्या न प्रत्येकवणांभिव्यक्तिकृता पदसरू- ' || 
` पानवधारणप्रसङ्गात्‌ नापि युगपत्सवंवर्गा भिब्यक्तिङता नदीदी नयोर विशेप प्रसङ्गा दित्य 


भिम्नेत्याह-- 
, जो मीमांसक शब्द को नित्य dea वर्णी को ही पद और वाक्य मानते हैं उन्हें भी 
अभिव्यञञक़ ध्वनिक्रम के द्वारा ही घट और पट आदि पर्दो में: भेद प्रतीति माननी पड़ेगी । | 


भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वनेः क्रमात्‌ । . 
निमीगेष्वभ्युपायो वा भागमेदप्रकरपनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


मीमांसकाभिमतेषु भागवत्स्वपि समुदितवर्णरूपेपु तेषु सखण्डपदवाक्येषु 
ध्यनेः क्रमात्‌ भ्वनिगतक्रमेण एवं रूपभेदः नदीदीनशब्दयोः स्वरूपभेदः नतु वर्णः 
गतक्रमेण तन्मते नित्यानां विभूनां च वर्णानां कालतो देशतो वा पौर्वापरयंबिरहात्‌। | 
यदुक्त स्छोकवातिके “वर्णाः सवंगतत्वादो न स्वतः कऋमबृत्तय? इति किन्तु | 
*ऋ्रमवर्तिनः ध्वनयः क्रमेण वर्णानभिष्यञ्जन्तः स्वीयं करसं वणेषु दशंयन्तः वर्णाभः | 
देऽपि नदीदीनशब्द्योः परस्परं भेदमवभासयन्ति। एवं पूर्वार्देन वर्णनित्यस्वम” | 
भ्युपगम्य संमुदितव्रणंपदरूपसखण्डपद्वाक्यस्फोटवादिनां मीमांसकानां” मतमु | 
उत्तरादधेनाखण्डस्फोटवादिनां मतमाह--निर्भागेष्चिति | चा अथवा यथा सखण्ड | 
पद्वाक्यस्फोटवादिना पूवपूर्ववर्णानां सखण्डपदादिवोधे उपायता तथा निर्भागेषु | 
- अखण्डपदादिस्फरेऽं भागामेद्‌भकरपनम्‌ उपायः इत्यर्थः ॥ ` aa 


<P 
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अ्मञ्चाण्डम्‌ ] संस्कृतःदिन्वी-ब्याख्योपेतम्‌ - °“ १०% 


जेजे मोर्मातक के मत से समुदित वर्ण रूप अखण्ड पद और वाक्यों में ध्वनि के 
क्रम से ही नदी दीन भादि पदों का स्वरूप भेद है । ( वर्णगत क्रम से नहीं ) क्योंकि इनके 
मत से नित्य और fg ait का कालिक सम्बन्ध या दैशिक सम्बन्ध से पूर्वांपरीमाव नहीं 
म'ना जाता ) वेसे अखण्ड पद, वाक्य स्फोट में मी वणे, पद और वर्णांवयव आदि करपनाएँ 
एक प्रकार के उगाय है । 

„ सखण्डाखण्डस्फोटपतिपस्युपायस्योभयोः साम्येऽपि सखण्डस्फोरवा दिमेते अनः 
न्तपदानां वाचकस्वस्य अनन्तध्यनीनाँ व्यक्कत्वस्य च कर्पनापेक्षया लाघवेन 
पुकोऽखण्डः स्फोट एव वाचकः | स च आकाडावृत्तिः शब्दब्ह्मरूपो मध्यमानाद- 
व्यङ्गयः रॅ तत्राभिव्य्जकवायु निष्ठं तत्तस्थानाभिघातव्यङ्गथं कत्वादिक भासते । 
कस्वादिवजास्याकान्तेः स्वरूपरूपितस्य भानम्‌ | तदनाक्रांस्तेस्तु ध्वनि रूपेण । 
अकारादीनामैक्यमकारककारादीनां चानेकत्वमिति सीमांसकमतं घु न युक्तम्‌ 
अनन्तवर्णानामनन्तध्वनीनां च करपने गौरवात्‌। न च स्फोटस्येक्ये ककारहकारयो- 
रभेदव्यवहारापत्तिः । विशेप्यांक्षमादायाभेदेऽपि उपाध्य ना लिङ्गिततत्प्रतीत्यभावेन , 
व्य जकगनवेजात्येन भेदष्यवहारादिति भावः ॥ ; 


इद त्ववघातव्यम्‌-वर्णा एव तु पदम्‌ इति वादिनो मीमांसका उत्तरोत्तर-. र 


` चर्णोपलब्रथिवेळायामपि पूर्वपूर्ववर्णा; स्मरत्यानुसधीयन्ते तेनारत्यव्णोपलब्धावपि पूर्दे 
स्मर्यन्ते | तेन येयं सनुपान्त्यवर्ण विषये प्रत्यक्षा, पूर्वपु चातीतेपु स्मृतिरूपा चित्रस्व- 
, रूपा बुद्धिः सेवाथप्रतीतौ निमित्तमिति वदन्ति; - तनन क्रमाक्रमविपरीतक्रमानुभूता- 
नामविशेषेणार्थबोधकस्वापत्तेः । चणस्यास्मदादिमनो भिरग्राहतया तद्धदितस्य पूर्वा- 
परीभावरूपस्य क्रमस्यानुभवाविषयल्रेन न स्टतिविषयता । न चायं दोषः अखण्डः 
स्फोटवादिनोऽपि समान इति वाच्यम्‌ प्रत्येकमेव प्रयत्रमेद्भिन्नष्वनिभिः परस्परः 
त्रिसदशतत्तत्पदृव्यञ्जकेस्तुल्यस्थानकरणनिष्पननत्देन रणगौरगौरित्यादौ गत्वेन सरः 
शरेकोप्यनेक इवानवयचोपि सावयव इव ब्यज्यते। तत्र यथा दूराद्वनस्पतो ASOT ` 
अत्ययाः व्यक्तवनस्पतिप्रस्ययजनकाः तथा पूर्वे ध्वनयः अव्यक्तस्फोटग्रहणसमर्थाः 
'पश्चाद्दयक्त स्फोट व्यञ्चयन्ति। न चेयं विधा वर्णानामर्थप्रत्ययजनने संभवति । न हि 
ते पूर्वमच्यक्तमर्थधियं जानन्तीति शक्यमाख्यासुम्‌ प्रत्यक्षज्ञान एव तथा नियमात्‌ | 
, वर्णाधेयस्तवर्थप्रस्ययः न प्रत्यक्ष: वर्णेभ्यो जायमानोऽर्थप्रत्ययः स्फुट एव जायेत न 
वा जायेत नस्वश्फुट इति विशेषादिति। यदाहुमेण्डनमिश्नाः 'अत्यक्षज्ञाननियता 
स्यक्ताग्यक्तावभासिता । मानान्तरेषु ग्रहणमथवा नेव हि गहः॥ इन्त्रिय हि 
स्यक्तावभासिनोऽच्यक्तावभासिनश्च प्रस्मयस्य हेतुः यथा दूराद्ग्रहणे सूपमार्यनिरू- हु 
पणायां चु । लिङ्गशब्दादस्तु निश्चितात्मानं ्रस्ययसुपजनयन्स्येकरूपं नव वा तत्र 
व्यक्तप्रहणबुद्धिभेदः wa शारदप्रत्ययावसेयः स्फोटात्मा प्रत्यक्षवेदनीय इति' 
निरवद्यम्‌? इति॥ | ४ aia 
ननु कथमन्यगतेन भेदेनान्यत्र भेदावसाय इति चेशथा नाज्यारूढा वेगेन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


% 


, १०६ : बाक्यपदीयम्‌ 


घावन्तश्च पुरुषाः पर्वतादीन्‌ गच्छुन्तः मन्यन्ते, यथा च पित्तोपहतेन्ट्रियाः मधुर 
__ तिक्तरूपेण मन्यन्ते तथेहापि भ्रान्त्या अन्यगतेन भेदेनान्यत्र सेदावसाये बाधका- 
भाव इति गृहाण ॥ तदुक्तं स्छोकवार्तिके-- 
मधुरं तिक्तरूपेण श्वेतं पीततया तथा । 
qeRa पित्तदोपेण विषयं भ्रान्तचेतसः ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नाव्यारूढाश्च गच्छतः । 
- पर्वंतादीन्‌ विजानन्ति भ्रमेण अमतश्र तान्‌ ॥ 
.व्यक्षकस्थमबुध्वेव व्यङ्गये आन्तिभेविप्यति ॥ इति ॥ ९२॥ 
इस प्रकार इतनी कारिकाओं से यह सिद्ध किया गया फि अखण्ड वाक्य स्फोट ही वाचक 
है और वर्ण, पद आदि भेद काल्पनिक हैं ॥ ९२ ॥ 
तत्र अखण्डस्फोरवादिषु शब्दानित्यत्वमभ्युपगरंय अखण्डायाः शब्दगतजातेवा- | 
चकत्वमभ्युगच्छुतां जातिस्फोटवादिनां मतमाह-- * 
a लोग अखण्ड शब्दगतजाति को वाचक मानते हैं उन जातिस्फोटवादियो का मत 
अनेकव्यक्त्यभिव्यज्ञया जाति! स्फोट इति स्मृता | 


Se: 
,कैचिद्रथक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिता ॥ ९२ ॥ 
कश्चित्‌ आक्रतिनित्यत्वाच्छव्दनित्यस्वमाचक्षाणे: अनेकव्यक्तयभिन्यडू-्या 

अनेकाभिर्वरणब्यक्तिभिरभिब्यङ्गया इदं घटपदम इदं घटपदम्‌ इस्यचुगतप्रतीत्या 
` घरटोपस्थिति प्रति घरपदज्ञानत्वेन हेतुत्वेन तदवच्छेदकतया च सिद्धा घरपंद्स्वादिरूपा 

' जातिः स्फुरत्यथोंऽस्मादिति स्फोटः योधिका इति स्मता लाघवात्‌ अर्थगतजातेः | 

शक्यत्वमिव शब्दगनजातेः शक्तत्वमिति भावः । अभिव्यक्तजातेबॉधकत्वकथनात्‌ 
जातेनित्यतया सर्वदार्थत्रोधापत्तिः परिहृता अस्या जातेः *वनित्वेन व्य्षकर्वेन 
व्यक्तयः जात्याश्रयीभूता उत्पत्तिमत्यः शब्दव्यक्तय एव प्रकटिपताः स्वीकृताः | 
वर्णा एव ध्वनयः वर्णानां. ध्वनिनेयत्येनामेदोपचारात्‌ | अत एव पस्पशायाम्‌ 

“अथ गौरित्यत्र कः शब्द? इति प्रश्ने छोकेऽथवोधकरचेन गृहीतो ध्वनिः वर्णात्मकः 

` शब्दसमूहः इत्यर्थम्‌ “अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द्‌? इत्युक्तम्‌ | अत 

एव च क.व्यप्रकाशे - 'बुघेवेंयाकरणेः प्रधानीभूतस्फोटरूपव्यङ्गयव्यञ्जकस्य 
सब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारतः? इत्युक्तमिति भावः ॥ नक 

क; bn अभिव्यक्त होने वालो घटत्वपटत्व आद्वि, जाति ही स्फोट की बोधिका 
brs ei seat उत्पन्न होनेवाली शब्द व्यक्तियाँ ही स्वीकृत है । 

व्यक्ति को ही नित्य मानेगे नल के अनुसार अत्व जाति न म[न कर अकार | 

भकार नहीं रह सवना । अतः के त नहीं । क्योकि अर्कः अश्वः अर्थः इत्यादि पदो में एक |. 
प्रत्यमिज्ञामी बन जाती हैं ees a भत्व जाति से ही सोयं अकारः प a 
ता है । इसलिये जातिस्फोट ही मानना चाहिये ॥ ९३॥ = 
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व्रेह्वकाण्डम्‌ | संस्कृत-दिन्ही-व्याख्योपैतम्‌ १०७ 


'व्यक्तिस्फोटवादिना हि अस्वादिजातिर्नान्थुपेयते अकारादिव्यक्तेरेवेकत्व नित्यत्वं 
चास्युपगम्यते तञ्च न युक्तम्‌ अकारादि्यकतेरेकस्वे दण्ड अग्रम्‌ इत्यत्र कालब्यवायः, दण्ड 
इत्यत्र MTT: अश्चः, अकः, अथं इस्यत्र, युगपदेशषथक्स्वेपूपलम्भश्च नोपपद्येतेति 
अकारादीनां नानास्वमभ्युपेयम्‌ ततश्च तद्गतजास्यैव सोऽयमकार इति त्य भिज्ञोप- 
पत्ती नाकारादिव्यक्तीनां निस्यस्वमास्थेयम्‌ इनि जातिस्फोटवादिन आकूतम्‌ ॥९३॥ 


घटपदृस्वादिजातिमनज्ञीकुबंतामेक नित्यं शब्दुतस्वमङ्गीकुवैता सिद्धान्तिना मतमाह ` 


जो रोग घटपदत्व रूपा जाति नहीं मानते किन 
सिद्धान्तवादियों का मत है कि- pms ons: 2. 


अविकारस्य शब्दस्य निमित्तेविकृतो ध्वनि! । 

| उपलब्धो निमित्तबम्मुपयाति प्रकाशवत्‌ ॥ ६४ ॥ 

`  अकाशवत्‌ यथा प्रदीपप्रकाशः स्वानाश्रितस्य स्वसस्बद्धस्य घटादेः स्वरूपावि- 
भागेन उपलब्धौ निमित्तत्वमुपयाति तथा निमित्तैः तत्तदवर्णपदुवाक्यविषयकप्रयकष- 


प्रेरितवाय्वभिघातरूपकारणेः fea: प्राप्तविकारः उत्पन्न aft यावत्‌ ध्वनिः 
स्वानाश्चितस्य स्वसम्बद्धस्य अविकारस्य विकाररहिंतस्य नित्यस्य आन्तरस्य 


शब्दस्य एकस्यं झब्दतस्वस्य स्वरूपरूपितत्वेनोपलब्धो निमित्तत्वमुपयाति ` 


शड्दस्येस्यन्रेकस्व विचक्षितमिति ध्येयम्‌ ॥ ९४-॥ 3 
जले प्रदीप का प्रकाश अपने स्वरूप के साथ घट का प्रकाशक होता दै। वैसे उन उन वर्णी 

के उक्षारण के लिए प्रयत्न से प्रेरित वायु के आघातरूपी कारणों से विकृत (उत्पन्न ) ध्वनि 

अपने से सम्बद्ध विकार रहित नित्य आन्तर शब्दतत्त्व की उपलब्धि में निमित्त बनता दे ॥९४॥ 


ननु fren: शदो ध्वनिनाभिव्यज्यत इति न युक्तमभिष्यङ्गस्य घटादेरनित्थ- ` 


त्वदृशनेन अभिव्यङ्गथस्वस्या नित्यत्वब्यप्यत्वावगमेन शब्दोऽनित्यः अभिस्यङ्गयत्वा- 

दू घरवदिस्यनुमित्या झब्दस्यानित्यत्वप्रसङ्गात्‌ अनभिम्यङ्गयत्वे चान भिच्यङ्गथस्य 

कादाचिस्कभानविपयस्य जन्यरवनियमेन सुतरामनिस्यस्वमत आह 
` इससे यह सिद्ध हुआ कि 'नि.य शब्द ध्वनि से अभिव्यक्त होता है । किन्तु जो अभिव्यक्त 


है घट आदि वह नित्य नहीं है । इसलिए अभिव्यङ्गयत्व अनित्यत्व का व्याप्य हे । तब ध्वनि 


“ सै अभिव्यक्त शब्द नित्य नहीं हो सकता? यह नहीं कहा जा सकता क्योकि ' 


नचानित्येष्वभिव्यक्तिनियमेन व्यवस्थिता । . 
आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते ॥ ९५॥ 
wa: घरादिभिनिंत्यानां जञातीनां व्यक्तिः अभिब्यक्ति 
घटादिषु नियमेन अभिव्यक्तिः न च व्यवस्थिता 


आश्चयेः जातीनामा 
रिष्यते । अतः अनित्येषु 
' अनिस्यमेवाभिस्यङ्गयमिति न नियम इतिं अर 
यावत्‌ । निस्याया जातेरपि अभिष्यङ्गस्वस्य 


अभिब्यङ्गथत्वं नानित्यस्वन्याप्यमिति . 
दर्शनेन अनित्यत्वन्यमिचारि अभि- 


'्यङ्गयत्च आवः Qu il ॥ ' 
३ तं ज्साजिातसतचससिति बुः ठार. Digitized by eGangotri | 


घटत्व भादि जातियों के आश्रय अनित्य घट आदि पदों से नित्य घटरंव जाति | 
` रोती है। rates यह नहीं कहा जा सकता कि “अभिव्यक्ति अनित्य की ही होती दै! ॥९५ 
ag समानदेशस्था एवं घटादयः समानदेशस्थेदापादिभिर भिव्यज्यन्ते न TE. 
न्तरस्था WEAR दर्शनात्‌। समानदेशस्थयोरेव च्यङ्गधव्यजकभाव एश्व्य 
इति ताल्वोष्ठादिव्यापारजन्येः शब्दजशब्दन्यायेन श्रोन्रदेशस्थितेध्वंनिभिः कथमा- 
न्तरस्य स्फोटस्याभिब्यङ्गयता तदभावे चागतं शब्दानित्यत्वमत भाह-- 
` यथपि जते समानदेशस्थ दोप समान देशस्थ घट का प्रकाशक दै किन्तु गृहान्तरस्थ दोप ' | 
गृहान्तरस्थ घटका प्रकाशक नहीं होता । AS भोष्ठ ताछ आदि स्थानों में उत्पन्न-मर | 
शब्द जंशब्र न्याय से भोत्र देश तक आई हुई ध्वनि आन्तरस्फोट को व्यक्त नहीं कर सकती 
क्‍योंकि दोनों का देश समान नहीं है। तथापि-- ' 
देशादिमिश्च सम्बन्धो इष्टः कायवतामिह | 
देशभेदविकरपेऽपि न Hat घ्वनिशब्दयोः ॥ ९६ ॥ ` 
इह लोके कायवतां मूर्तानां परिच्छिन्नपरिमाणवता घटादीनां देशादिभिः सम्ब- | 
न्धः अयमेतद्देशस्थः अयमेतद्वेशस्थः इत्येवंरूपो ष्टः नामूतंस्य शाब्दस्य तस्य व्यापक 
त्वेन सवंदेशस्थत्वेन दे शदे शिव्यवहाराभावात्‌। एवं च शब्दो नाभिव्यङ्गधःव्यञ्ञकभिष्नः | 
देशस्यस्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुरिति भावः। तुप्यतु दुर्जनन्यायेन ध्वनिशव्दयोः देश- | 
'मेदव्यवहारमस्युपेत्याह-देशभेद्चिकण्पेऽपीति । ध्वनिदशब्द्योः देशाभेद्विः 
- कलपेऽपि देशयोः श्रोत्रहृदयाकाशरूपयोः औपाधिक्रभेदवर्वेऽपि वस्तुत आकाशस्य 
एकत्वेन न देशभेदः। अथ च औपाधिको भेद आश्रीयते तहिं सा मेदप्रती तिर्वस्तुशून्यतया 
+ विकएपः तस्मिन्‌ आश्रितेऽपि न Aq: नाधिकरणदेशभेदः ध्वनेः श्रोन्नद्वारा हृदयदेश' | 
गमनेन? उभयोरेकदेश्षस्थत्वादिति भावः ॥ तदुक्तं भाप्ये ‘teas hale 
प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्द: एकं च पुनराकाशम्‌ इति । कायवतामः | 
पोति पाठे कायवतां परिष्छिन्नपरिमाणवतामपि सूर्यादीनामेकदेशस्थानामनेकदेरै 
प्रतिपान्न ्रतिविम्बानामभिष्यक्तिइरयते | यदाहुः-'आहैकेन निमित्तेन ग्रतिपातरं प्रथर्‌ 
पथक्‌ । भिन्नानि मतिचिम्बानि जायन्ते युगपन्मम' इति किं पुनविभोः शब्दस 
सवंगतरवेन श्वनिवेसस्थत्वादिति भावः ॥ ९६ ॥ 


१, तदुक्त परमलबुमजूषायाम्‌ “अत्रेदं बोध्यम -केनचिद्वटमानयेति वैखरौनादः प्रयु | 

5 केनचिच्छोत्रेनियेण गतः । स नाद इन्द्रियदारा बुदिद्वगतः ( बुद्धथान्तःकरणेन इदि | 

गतः) see शब्द स्वनिष्ठकत्वादिना भ्यज्षयति तस्मादर्थबोषः । स्फुटत्यर्थो5स्मादिति व्युत | 

४ क । oes युगपदेव मध्यमावेखरीभ्यां नाद उत्पधते । तत्र बैखरीनादो १ | 

अन्मध्यमानादोत्साइकः मध्यमानादः स्फोटं व्यज्षयतीति शीघ्रमेव ततोऽर्थबोधः! | 
विळम्बनःनुमवसिदवस्वात्‌? इति। ` ee । 
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#हांकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ | १०६ 
'ओत्राकाश और शब्द ढृद याकाश ) देश में रद 7 ti क्यों 

र द्द ता है फिर भी स्थान भेद नहीं दे । क्योंकि 
आकाश एक है और ध्वनि मी क्षोत्र द्वारा हृदयाकाश में पंहुँचती है ॥ ९६ ॥ र 
é ननु जन्यजनकयोरेव नियतत्वं इश्यते यथा तन्तुभिरेव परः कपालाभ्यामेव घट 
इत्यादि: । न तु व्यङ्गयब्यञ्ञकयोः घटव्यअकेनापि दीपेन परादेरभिष्यक्तेः । few. 
नाभिव्यङ्गधत्वेऽभिव्यक्षकुनियमः मणिप्रदीपौपधिभिरपि घराद्यभिव्यक्त: | एवं 'च यवि 
भवनि शढदयोब्यज्ञ्यव्यक्षकभावः स्यात्‌ तदा कण्ठामिघोतजेन ध्वनिना अकार एव 
तारवा्भिघातजेन चकार एवेति नियमो न स्यात्‌ इश्यते तु नियमः अत्तो 
ति नकभाव एव न व्यङ्गयव्यञ्जकभाव इत्याशङ्कायामाह 

_ अथि जन्य भौर जनक (घट और कपाल, तन्तु भौर पट ) की 
गई है व्यङ्गय और व्यञ्जक की नहीं। 'तथापि— ee 
ग्रहणग्राह्ययो! सिद्धा नियता योग्यता यथा | 


व्यज्ञयव्यज्ञकभावेन तथैव स्फोटनादयोः॥ ९७ || 
यथा ग्र॒ह्मते$नेनेति म्हणं agate, met रूपादि तयोः ग्रहणग्राह्ययो: यो- 
ग्यता चडुपि रूपग्राहकता घ्राणे गन्धग्रहकता, रूपे aguiaa गन्धे प्राणग्राह्मता 
नियता seta रूपआहक घ्राणमेव गन्धग्राहकमिति नियतत्वेन सिद्धा ade 
स्फोटनादयोः व्यङ्गथव्यञ्जकभावेन योग्यता नियता कण्ठाद्यभिघातजष्वनिरे- 
` वाकारादीनां व्यञ्ञको नान्य इति ॥ ९७ ॥ : 
जैसे ग्रहण (इन्द्रिय) और माद (रूप आदि ) की योग्यता नियत है । ( अर्थात्‌ चक्षु 
इन्द्रिय रूप का प्राणेन्द्रिय गन्ध का अइण करती है तथा रूप ay से गन्ध प्राण से गृहीत 
ata है । और उन उन वस्तुओं के ग्रहण में नियत है) aa स्फोट और नाद को व्यङ्ग 
व्यक्षक् भाव से योग्यता नियत है ( अर्थात्‌ कण्डदेश के अभिषात से उत्पन्न ध्वनि हौ 
अकारादि की व्यकश्षक है ) ॥ ९७॥ 
ननु द्विविधानीन्द्रियाणि कानिचित्‌ स्वसजातीयद्रन्यमात्रसमवतयुणाहकाणि 
यथा घाण श्रोत्रं च, कानिचित्स्वसजातीयविजातीयद्र्व्यातयुणग्राहकाणि यथा ae: ˆ 
रसना त्वक्‌ च। चचुहिं स्वसजातीयस्य तेजस इव विजातीयस्य एथिन्यादेरपि रूपस्य 
| ग्राहकम्‌, एवं रसनापि स्वसजातीयस्य जळस्येव एथिव्या अपि रसस्य ग्राहिका, एवं स्व- 
गपि स्वसजातीयस्य वायोरिव विजातीयस्य प्रथिव्यादेरपि स्पर्शस्य आहिका। घराण- 
श्रोत्रे तु स्व? सजाताीयएथिव्याकाशसमवेतयोरेव गन्धशब्दगुणयोर्माहके इति ते 
सदृश्राहके अन्यानि विसहशग्राहकाणि | ततश्च रूपरसंस्प्शा विसरशेन्द्रियग्राह्माः 
गन्धशब्दौ सइशेन्द्रियग्राझ्मौ तत्र सहशेन्दियम्राह्ये गन्धेऽभिष्यञ्षकनियमो नास्ति इति 
. ताइशे शब्देऽपि अभिव्यञ्जकनियमेन न भवितम्यम्‌, भवति तु स इति शब्दस्य अभि- 
्यङ्गयतां व्यावत॑यन्‌.उतपाद्यतामापादयतीति शब्दस्यानिस्यत्वप्रसङ्ग इत्यत आह 
1 Te पय समता मे आतार जातितदोभविऽपि नाका शतमा” १. जातिरत्रासाधारणधर्मो5भिप्रतः तैन आकाशत्वस्य जातित्वाभावे$पि नाकाशे AAAI 
` ` पीयत्वक्षतिः । वेयाकरणमते तु आाकाशत्वमप्ि जातिरिति मन्तव्यम्‌ । ` 
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बाक्यपदीयम्‌ न 
। एक तो स्वसजातोय द्रब्य मात्र में समवेत गुण x 
3a प्राण 1 और दूमरी स्वजातोय तथा रवविजातीय द्रव्य समवेत गुंग 
20 aa 2 soles और त्वक्‌ । तेजस आँख सजानीय तेज के और विज्ञानोय 
पृथ्दी के भी रूप का, रसना सजातीय जल और बरिजातीय val के रस का और त्दक सजातीय 
वायु और विजातीय पृथ्यो के सश का ग्रइण करतो हे। प्राण और श्रोत्र तो SIGH पुथिबी 
और आकाश में समवेत गन्ध तथा शब्द गुगों के माइक हैं। 'इस प्रकार सदुशेन्द्रियम्राष्ध गन्ध 
में जब अभिव्यक्षक का नियम नहीं है तब सद्दशेन्द्रिय are शब्द में मौ अभिव्यज्षक नियम 
नहीं होगा। किन्तु जन्यजनक भाव दी मानना चाहिये ।' यइ कहना ठीक नंदी क्योंकि 
सरशग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम्‌ । 
निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितम्‌ ॥ ९८ ॥ 

ससं स्वाश्रयसदृशमिन्द्ियं HET ग्राहकं येपां तेपां सदशग्रहणानां गन्धाः 
दीनां प्रकाशकम्‌ अभिव्यक्षक॑ निमित्त प्रतिद्रव्यं लोके नियतमवस्थिः 
तम्‌ इङ्कमगन्धाभिब्यकं Mad नियतं वतंते । एवं च सहरोन्दरियम्राह्मेगन्धेऽमिः 
ब्यञ्ञकनियम इव ताहे शब्देइमिव्यक्षकनियम आस्तां न चेतावता गन्ध इव 
असिन्यङ्गयस्वहानि रित्यर्थः ॥ ९८ ॥ 
` अते समान शाय से गृहीत होनिवाले गन्ध आदि युणों का प्रकाशक ( न्यअक ) प्रत्येक 
द्रव्य के आधार पर कोई कोई द्रव्य नियत है। ( जेते गोघृत कुंकुम गन्ध कहा अभिव्यजक . 
है ) वेते सदशेस्दरियम्र ह्म शब्द की भी अभिव्यञ्षकता बनती । ॥ ९८॥ 

यहा नलु केचिद्विसहशग्रहणग्राह्या यथा घटादयः केचिस्सहशग्रहणग्राह्मा यया | 
गन्धादयः | तथाहि-गन्धादीनां' सजातीयमेव व्यञ्जकं इष्टं पार्थिवं घ्राणं गन्धेन / 
गन्धान्‌ व्यनक्ति, आप्यं रसनं रसेन रसान्‌ , तेजसं Wat रूपाणि, वायवीयं | 
स्वगिन्द्रिय स्पर्शेन. स्पर्शान्‌ तत्र योऽयं 'ग्रहणग्राह्मयोः' इति नियमो भवतो पदर्षितः ` 
स विसहशग्रहणग्राह्मविपयः शव्दश्च सदृशम्रहणग्रामः तत्र च नाभिव्यञ्जकनियमो 
गन्धादिष्वद्र्शनात्‌ इति गन्धादिवेधर्म्याच्छुब्दो नाभिव्यङ्गयः स्यादित्यत--सहः | 
शेति | सदृशं विषयसरृशमिन्द्रियगत रूपादिक ग्रहण ग्राहक येपासिति विग्रहः दोष 
पूर्ववत्‌ | अस्मिन्पक्षे सशग्रहणा रूपादयः विसइशग्रहणा घटादय इति ।बोध्यम॥९५ 

अथवा--कुछ विप्तदश इन्द्रिय आह्य हँ जैसे घट, और कुछ -सदृशेन्द्रिय oat जेर 
गन्ध भादि । क्योंकि पार्थि घ्राण से गन्ध, जलाय रसना से रस का ग्रहण द्दोता है। भत | 
जो नियम ग्रहण और ग्राह बे बारे में बने हैं वे विसतदूश इन्द्रियग्राक्ष के बरे में हैं ३१ 
तो सदशेन्द्रिय ग्राह्य है अतः उक्त नियम शब्द के लिए स्त्रीकार करना उचित नहीं हैं ॥ Se" 

मजु अभिव्यञ्जकानां दीपादी ना दद्धिद।साभ्यामभिव्यङ्गयस्य घटस्य बृद्धिद्वासौन | 
ध्श्चरौ नवा दीपसहस्तरेरभिव्यक्थस्य घटस्य नान्व दष्टचरम्‌। इह तु अभिव्यअकस | 
भाइतध्वनेदड्द्ासाभ्यासमिव्यज्ञयस्य स्फोटस्य बृद्धिहासी प्राकृनध्वनिभेदेन See | , 


११० 
_ इन्द्रियाँ दो प्रकार को होतो है 


१. इयं व्याख्या न्यायरक्षाकरानुराबिनाति वेदितव्यम्‌ । प्रथमव्याख्यां तदृशमरदणानार्गिर | 
पदस्य न तथा स्वारस्यं यथात्याम्‌ | : 
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ब्रह्मकाण्डमू ] संस्कृत-हिन्दी-ब्याल्योपेतम्‌ १११ 
स्फोटस्य घट इति पट इति भेदश्वानुभूयते इति अभिव्यङ्गथधर्माभावात्‌ स्फोटो ना- 3 


भिव्यज्यते किन्तूत्पद्यते एवेति न स्फोटस्य नित्यता स्यादत आह--- 
जो लोग स्फोट की अभिव्यक्ति का खण्डन करने के लिए कहते है कि जसे अभिव्यञ्जक 


स्फोर्टों की अभिव्यक्ति नहीं दोनो 5 
व्वा, SE चाहिए किन्तु होतो है। अतः स्फोट व्यङ्गय नही है? 


अकाशकानां भेदा प्रकाश्योऽथोऽुबतते। | 
तेलोदकादिभेदे तत्प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बके ॥ ९९ ॥ 


ee भ्रकाशकानाम्‌ अभिव्यक्षकानां भेदान्‌ संख्याः चादू बृद्धिहासाँश प्रकाश्यः 
क्ग्यः अथः अनुवतते अशिष्यञ्जकमे देऽभिग्यङ्गयभेदः अभिव्यअकबृद्दौ भभि- 
व्यङगथवृद्धिः अभिव्यञ्षकह्वासे अभिव्यङ्गयद्वासश्च दशयते, फ़ हृयते इस्याह-तद्ति। 
तत्‌ अअिव्यङ्गयस्य भेदः नानास्वं तेलो दकादिभेदे प्रतिविम्पके प्रत्यक्षं तच्चथा तैले 
श्याम जले रक्त, HAT रघु ततो दीघंदुर्षणे ततो दीं जले, ङ्गे dd मुकुरे वतुलमि- 
| ति अभिब्यब्जकवृद्धिहासयो: अमिव्यङ्गयस्य सुखस्य बृद्धिद्दासौ अभिव्यअकस्य दर्पण- 
ना अभिव्यङ्घबस्थ मुखप्रतिबिस्बस्य सू्यचनदरम्ति विम्बस्य च नाना- 
कर वे चतन्यस्य अन्तःकरणाथ॒पाधिभेदेन नानास्वं च हर्यते इति अभिव्यक्षक- 
Laat जभिव्यङ्गयबृद्धेः ,अभिव्य्जकभेदे अभिब्यङ्गथभेद्स्य च दृष्टत्वादभिव्यक्षक- 
- ष्वनेभेंदे बद्धौ चाभिष्यङ्गयस्थ whee भेदो वृद्धिश्च न रफोटाभिव्यङ्गयताविघातकौ ` 
इति भावः। तथा च “यथा झेको उयोतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना चहुजैकोप्गुम- 
च्छुत्‌' इति श्रुति” "एकधा ager चेव हश्यते जळचन्द्रवत्‌? इति स्मृतिश्र ॥ ९९ ॥ 
अभिव्यक्षक के भेद (संख्या, वृद्धि और हास) से अभिव्यज्ञय का मेद ( संख्या, वृद्धि और 
हास ) भी होता है । इसका प्रत्यक्ष तेल और जल आदि के प्रतिबिम्ब में किया जा सकता है। 
र जैसे रक ही व्यक्ति के मुख का प्रतिबिस्व तेल में wa, जल में गौर, बज्रमणि में घोटा, 

, से यह सिद्ध होता है कि अभिव्यज्ञक के वृद्धि और हास से अभिश्यरूग्य का वृद्धि और ठ'स * 
तथा भमिव्यज्षक के भेद में अभिब्यङ्ग्य का भेद मौ होत है । इसलिए अभिश्यंङ्गय में भेद, 
छदे और हास नहीं होता यह कहना अनुजित है ॥९९॥ ? 

नशु चन्द्रादिम्योञन्यत्‌ प्रतिबिम्ब दर्पणादिपूरपद्चते . तच नानेन इति नाभिः . 

_ '्य्षकभेदेनाभिम्यङ्गयमेदः प्रतिविस्त्रस्थळे इति दषटाःतासङ्गतिरत आह-- 

. जो लोग कहते हैं कि चन्द्र और चन्द्र के प्रतिविम्ब में भेदे दै। अतिविम्ब अनेक 
बु हो दर्पण आदि में दिखाई पड़ता है। गतः प्रतिविस को दृष्टान्त मानकर अमिव्यक्षय 
भरि अभिव्यञ्ञक भेद नहीं बन सकता । उनका कना भौ असङ्गते CVT ५३ 
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११२ बाक्यपदीयम्‌ 


विरुद्परिमाणेषु बजादशेजलादिषु | 
पर्वतादिसरूपाणां मावानां. नास्ति सम्भव; ॥ १०० ॥ 


पर्वतपरिमाणापेक्षया विरुद्धं भिन्नमदपं परिमाणं येषां तेषु विरुद्धपरि- 

may वज्रादशेजलादिषु ल्घुपरिमाणेषु पर्वेतादिसरुपाणां महापरिमाणानां 
` आवानां पर्वतादीनां चन्द्रादीनां च सम्भवः उतपत्तिसम्भवः नास्ति। ; 

अय॑ भावः यन्महापरिमाणानां पर्वतहस्त्यादीनां रूघुपरिमाणेडु दर्पणादिषु 
समावेशाभावेन तदारस्भकाणां . तदवयवानां भानाभाघेन तत्र नोप्पत्तिसम्भवः 
किन्तु दर्पणादिसम्बन्धै तेपामेव पर्वतादीनां तथावभासो . जायते इति न 
दृष्टान्तासंगतिः ॥ १०० ॥ ै 

पढत के परिमाण की अपेक्षा अल्पपरिमाण वाळे ew और ado आदि छोरी वस्ठर्ओो 
में मद्दापरिणाम बाळे पंत और चन्द्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । इसलिए मानना | 
पड़ेगा कि बड़े परिमाण वाळे पवत आदि अइपपरिमाण वाळे दपण में समाविष्ट नहीं हो. 
सकते किर भो उनकी दपंण में उत्पत्ति नहीं होतो किन्तु बड़े परिमाण वाले पवेत हो 
दर्पण में अभिव्यक्त होते हैं ॥ *०० ॥ 

एवं व्यू अकध्वनिकालकृतं स्फोटे कालमेद्सुपपाद्योपसंहरति-- .. 


तस्मादभिन्नकाठेपु वर्णवाक्यपदादिषु | 
बृत्तिकालः स्वकालश्र नादभेदाद्विभावयते ॥ १०१ ॥ 


तस्मात्‌ Rt व्यक्षकधमांनुगमदशंनात अभिन्नकालेषु स्वतः कालभेदः 
रहितेषु वर्णवाक्यपदादिषु . तदाख्यस्फोरेषु नादभेदात्‌ प्राकृतयेकृतथ्वनिभेदात. 
वृत्तिकालः द्रुतादिवृत्तिकालः स्वकालः स्वीयस्य-स्वाभिव्यअकस्य प्राकृतध्वने- 
माब्रांदिकाळश्र विभाव्यते प्रतीयते न तु तत्र वांस्तवस्तारशकालूसम्बन्धो 5स्तीति 
भाव: ॥ इयांस्तु विशेषः यत्‌ प्राकृतः स्फोटेऽध्यस्यमानः दस्वदीघप्छुतमेदव्यवह्दाः , 
 रकारणं वैकृतस्तु शब्देडवधारिते wag’ ग्रही तमेद्त्वात्‌ नाध्यारोपनिमित्त किन्तु 
बाह्मदुतादिकालब्यवस्थाकारणम्‌ तावत्काल स्फोटोपलम्भकारणमिति यावत्‌ । तेन च 
न स्फोटमेद इति हृस्वस्वदी घंस्वादिक च ध्वनिधर्म एवेति स्फुटमुक्त स्छोकवातिके- 
“स्वतो इस्वादिभेदस्तु नित्यवादो विरुध्यते | सर्वदा यस्य सञ्चावः स कथं मात्रिकं. 
स्वयम्‌ ॥ तस्मादुद्चारणं तस्य, मात्रं काळं प्रतीयताम्‌ । द्विमात्नं वा fara वा न 
वणो मात्रिकः स्वयम्‌ ॥' इति ॥ १०१ ॥ | 
इसलिए व्यङ्गय में व्यक्षक भमो को देखकर यह मानना पड़ता है कि कालभेद रहि | 

बणे, पद और वाक्य ental में बाद के ( प्राकृत और .वैकृनध्वनि के ) भेद से द्रुतादि OT | 


का तथा बणे आदि का भभिःगञ्जक प्र कृति ध्वनि का काळ प्रतीत होता है। 
किन्नु यहाँ अस्तुतः काल का सम्बन्ध नहीं है ॥ १०१ ॥ 
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#रद्यकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ११३ 
इदानीं कायंपचे नादस्फोटयोः स्वरूपमाह | 
जो लोग शब्द को अनित्य मानते हैं उनके मत से नाद और स्फोटका स्वरूप है-- 

यः संयोगविभागाभ्यां करणेरुपजन्यते । - | 
स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः॥ १०२ ॥ 
` कण्ठतालवादिभिः संयोगविमागाभ्यां वायुसंयोगविभागाम्यां थः 


| . SOG मथमस्‌ उपजन्यते ख स्फोटः बोधकः उत्तरोत्तरशब्दानां कारणं च ये च श्‌ 


ब्द्जाः स्फोटाख्यात्‌ शब्दाजातास्ते ध्वनयः अन्ये! स्फोरकायंस्ववादिभिः आचार्य: 
उदाहृताः कथिताः॥ नित्यस्वपक्े तु संयोगविभागजध्वनिव्यङ्गयः संयोगविभागज - 
me र यः = 
[सभूतनादाभिव्यङ्गयो? चा स्फोटः स्फोटरूपानुप्राहकाश्र यथोत्तरमपचीयमाना- 
भिव्यक्तिसमर्थाः दुता दिडत्तिमेदष्यवस्थाहेतवोऽपचयात्मका ध्वनय इति ॥ 
स्फोट को अनित्य मानने वाले तार्किक आचायोँ ने कहा है कि कण्ठताछ आदि के संयोग 


और विभाग के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह स्फो | 
है वे ध्वनियाँ हे । z (वाचक शब्द ) है और जो शब्दज शब्द 


वेरोपिकाः संयोगाद्विभागाचछुब्दाद्वा शब्दोस्पत्तिरित्याहु:। तत्र यथा. प्रथमं वातेनै- 
का वीचिरुत्पयतें अनन्तर तयैव तरङ्गान्तरं तेनाप्यन्यदिति पूर्वपूर्वतरङ्गेम्य'उत्तरोप्तर- 
तरङ्गाणासुरपत्तिस्तथा भे रीदण्डसंयोगादू वेणुदरविमागाह्वा शब्द आकाशदेशे निष्पद्यते 
सचासमवायिकारणतया शब्दान्तरमारभते TS शब्दान्तरमिति परस्परया. ओत्रपथ- 
मवतोर्णो at । ‘भेरीशब्दो मया ga इति धीस्तु अम एव । अयं वीचीतरङ्ग- 
न्यायेन झब्दोत्पत्तिपक्षः ॥ 

इद्मत्रावधेयम्‌-वेयाकरणा यं प्राकृतष्वनिरिति व्यवहरन्ति तमेव तार्किकाः 
वाचकशब्द्‌ मन्यते यं च ते वेकृतध्वनिरिति व्यवहरन्ति त॑ च तार्किकाः ध्वेनिरिति 
स्यवहरन्तीति ॥ १०२ ॥ 


भेद कवळ इतना है कि वैयाकरण जिसे प्राइत-ध्वनि कहते हैं तार्किक उसे ही वाचक ` 


शब्द ( स्फोट ) मानते हैं और Prt वेयाकरण Agata कहते हैं। तार्किक उहे 
ध्वनि रुहते हैं ॥ १०२॥ ८ 
संयोगजो ध्वनिः स्फोटः स्फोटजास्तु ध्वनय इति पूर्वोरूपचे प्रक्रियामाह-_ 
इसकी प्रक्रिया इस प्रकार दै-- य 
अल्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न मिद्यते | 
` , परस्तु . शब्दसन्तानः प्रचयापचयात्मकः ॥ १०२ ॥ 
अल्पे मद्दति वा शाब्दे वेकृतप्वनौ जाते स्फोटकालो . हस्वाकारादिकाछः 
न भिद्यते शब्दस्य अमूर्तस्वेन अश्पस्वमहरवादिपरिमाणायोगातू किन्तु सुख्याइपस्व- 


महानां सूचीपर्वतादीनां यथा सूची अद्पदेश पव॑तश्राधिकदेशं ब्यामोति तथा सम्दो- 


२. नादपदेन वणे: । 
5 बाट 
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११४ बाक्यपदीयम्‌ 


` अपि अल्पमहान्तौ देशौ व्याम्मुवन्‌ अरपो महान्वा व्यपदिश्यते । सा चाधिकाल्पदेश- 

्यातितैक्तध्वनिक्ृता। परः SAAT: शब्द्‌ सम्तानः प्रचयापचयात्मकः अधिकः 
देशब्याप्तिमान्‌ अल्पदेशव्याप्तिमान्श्व भवति। प्रचयोऽधिकदेश्षम्यासिः, अपचयो 5हपदेश- 
ब्याप्त; इति कार्यभूतानां वेकृतध्वनीनां वशेन कारणभूता स्फोटशब्दाः अकारादयः 
परचिता उपचिता वा न व्यहियन्ते उच्चरिते स्वाकारे केवलं ध्वनिरधिकदेश 
व्याप्नोति अकारस्तु न भिद्यते इति भावः | शब्दोऽत्र ध्वनिः सच द्विविध उत्तरो | 
त्तरशब्दानां कारणरूपः कार्यरूपश्च। आद्यः स्फोटव्यक्षकः स्फोट एव वा परः wae 
तत्राद्यः प्राकृतः परो वेकृतः। तत्र कारणरूपस्य ध्वनेः कार्यजभने सामथ्यं भिद्यते, यंथा 
सेरीदण्डामिघातजस्य परम्परा दूरमनुपतति लोहकाँस्याभिघातजस्य तु प्रत्यासन्नदेश- 
मिति॥ १०३॥ | 

शब्द ( ध्वनि ) चाहे छोटौ हो या बढ़ी किन्तु स्फोट काल ( हस्वादिकाल ) भिन्न नही. 
है। क्योंकि शब्द अमूतं है । इसरिए- अल्पत्व महत्त्व परिमाण का उनसे कोई सम्बन्ध नही 
है। दूसरी जो कार्यरूप शब्द की परम्परा है वह प्रचय (अधिक देश में व्याप्त होना) 
और अपचय (अल्पदेश में व्याप्त होना ) रूप है। 

तात्पय यह है कि हस्व, ate, और ga आदि व्यवहार स्फोट में नहीं हो सकते। | 
क्योंकि अमूत शब्द में कोई परिमाण नहीं रह सकता । इसलिए ध्वनि का न्यूनदेश में रहना | 
अइपता और अधिक देश में रहना व्याप्ति महत्ता.है ॥ १०३ ॥ | 
_ अनित्यशब्दवादिनामेव मतान्तरमाह . 

शब्द को अनित्य मानने वाले ही कुछ लोगो का मत ऐ-- . 


दूरात्मभेव दीपस्य ध्वनिमात्रं तु लक्ष्यते । 


'घण्टादीनां च शब्देषु व्यक्तो भेदः स इश्यते॥ १०४॥ 

. अथा, प्रदीपः प्रभया सहोत्पद्यते एवं स्फोटोऽपि ध्वनिना सहोत्पद्यते, यथा 
प्रदीप-प्रभा दूरव्यापिनी एवं ध्वनिरपि । तत्र तथा दूरात्‌ दीपस्य प्रभा प्रभामात्रं 
लक्ष्यते न दीपः एवं दूरात्‌ ध्वनिमात्रं छक्यते न स्फोटः घण्टादीनां च शब्देषु 
स्फोटनादयोः स भेदः व्यक्तो इश्यते आदिपदेन कांस्यपात्रादिक गुह्यते ॥ 

जेते प्रमाके सहित व्यक्त दीपक को दूर ते देखिए नो केवळ प्रभा हो दिखाई पड़ती कै | 
दौपक नहीं । बेसे ध्वनि के सहित व्यक्त स्फोट नहीं अनुभूत होता किन्तु ध्वनि दी अनुभूद | 
होती है। यह भेद घण्टा आदि के शब्दों में स्पष्टरूप से दिखाई पड़ता है। | 
के केचित्‌ तार्किका वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दोत्पत्तिपक्षे ada: प्रसरो नास्तीषि | 
सवतः प्रसरः शब्दसन्तानस्य यथा स्यादि्येतदर्थं यथा कद्र्बगोळके अन्थिदेश | 

ety Stone तथा sw: शब्दो दृशसु fis बहून्‌ झाब्दाजुत्पादर्याते 4 

AIS उत्पादुयन्तीस्याहुः | अयं च कद्म्बगोळकन्यायेन दीपप्रमा | 

न्यायेन वा शब्दोत्पत्तिपत्तः ॥ १०४ ॥ F 

[ये तार्किक बौचीतरश्न्याय रे शब्द की उत्पत्ति नहीं मानते किन्तु कदस्नगोळकन्याय | 
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' ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-िन्दी-व्यार्योपेतम्‌ ११% 
दीपभ्रमान्याय मानते हे । क्योंकि वोचीतरक्ष में सव दिशभे म 
र्‌ में तरङ्ग का 
और दीपकी प्रमा का अथवा कदम्बगोलक का सब दिशा में प्रसार होता है ] ति ba 
अभ्यवहि तछोफाभ्यासुकतमर्धं स्प्टयति-- 
इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते है । 


्रव्याभिघातास्प्रचितौ भिन्नौ दीषेप्छतावपि | 


कम्पे तूपरते जाता नादा वृत्तेविश्ेषकाः ॥ १०५ ॥ 
र्यं स्थानं करणं च तयोरभिघातः शब्वहेतुभूतसंयोगः कष्ठादिभिर्वायूर्ना 
संयोग इति यावत्‌, तस्मात. दव्याभिघातात्‌ भिन्नौ दीर्घपडुयाच्पि प्रचिती 
ध्वनिकारणवायुसंयोगप्रचयात्‌ दीर्घप्लुतयोः प्रचयः विशिष्ठप्रयक्षजनितेन 
स्थानेषु अभिघातो जायते तेन च वायौ. कम्पो भवति तेनाभिघातपरस्परा at 
यथा सहता प्रयस्नेन वादितायां घण्टायामधिककालं घण्टाया कम्पोऽनुयतंते तेन पय 
घण्टामध्यस्थेन ( कम्बेन ) विज्ञुळीपदव्यपदेश्येन पुनः । पुनरभिघातो भवति स चच 
कम्प; भाटा बै प पशा तस्मिन्‌ कम्पे स्पन्दे उपरते निवत्ते सति 
. जाता नादाः gee Te: विशेषकाः भेवव्यवस्थाहेतवो 
` न तु दी्घप्लुतादेरिति भावः ॥ ; oe 
स्थान और प्रयक्षरूपी द्रन्य में अभिधात ( कण्ठादि स्थानों में वायु के 
a ( गे हुए) दोघं और = आदि भेद हैं। इस अभिघात के का 
होने पर जो नाद उत्पन्न होता है उसी से द्रुता आदि वृत्तियों के भेद की | 
है । ate प्छन आदि को नहीं । ण pee 
एद्मतावघेयम्‌.--नित्यशब्दपणे ध्वनीनां मात्रिकत्वात्‌ नित्ये शब्दे मात्रि-- 
कत्वाद्यारोप्यते इति हस्वस्वादिक नाकाराविधर्मः कार्यशब्द॒पक्षे तु. अकारादीनामेव 
मान्रिकत्वाद्‌ भ्रस्वस्वादिकं तश्चिष्ठमेव वेकृतध्वनिकृतमेदाभादस्तु पशद्वयेपि समानः 
इति ॥ १०५॥ 
तात्पये aq करि शब्द को उत्पत्ति के "पदके जितने कम्प हैं वे प्राकृत ष्वान कं हैं भौर 


शब्द के उत्पन्न होने के वाद जो अनुरणन है वद.वैकृत ध्वनि का विषय है। नित्यशब्द _ 


वादियों के मत से ध्वनि ही मात्रिक हैं हस्वत्व और दौष॑त्व भादि धमं ध्वनि के हैं भौर 
शब्द पर उनका आरोप होता दै । कायं शब्द वादी के मत से. तो भकार दी मात्रिक है भीर 
हस्यत्व जादि षर्म उसी के हैं । इस प्रकार दानो पक्षों से यढ सिद्ध हुआ कि wert आदि 


अम बेक्ृत ध्वनि के मेद नहीं हैं ॥ १०५ ॥ 
मतान्तरमाह द 
अनवस्ितकम्पेऽपि करणे a ; 
स्फोटादेबोपजायन्ते ज्वाला ज्वालान्तरादिव ॥ १०६ ॥ 
करणे वस्वादौ अमवस्थितकम्पेऽणि णदुवर्तमानकम्पेऽपि अपरे wage: 
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११६ बाक्यपदीयम्‌ 


चेता ध्वनयः ज्वला इव स्फोटादेवोपजायन्ते पवे कम्पनिड्त्तौ 
नादाभिन्यक्तिरक्ा इदानीं कम्पसरवे एवेति विशेपः ॥ १०६ ॥ 
और दूसरे आचार्यों का मत है कि करण ( वागिद्रिय ) में कम्प के रहने पर म दूसरी 
ध्वनि (San ध्वनि ) स्फोट से ही उत्पन्न होतो है जैते एक ज्वाला से दूसरी ज्वाला | 
` इनके मत से प्राकृत ध्वनि को ३८५ नहीं होती । किन्तु प्राकृत ध्वनि से व्यक्त स्फोट 
हो aga ध्वनि को उत्पन्न करना है ॥ ३०६॥ 
इदानीं शब्दविषये मतभेदानाह-- 
शब्द के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं. Abit है 
वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्व 
ˆ केिइशनभेदोऽञत्र -्रवादेष्वनवस्थितः ॥ १०७ ॥ 
कैश्चित्‌ वायोः केब्थित्‌ अणूनां केश्मिजज्ञानस्य शाब्द्त्वापत्तिरिष्यते 
wa प्रवादेषु सिद्धान्तेषु दशेनभेदोऽनवस्थितः अन्यवस्थितः मतत्रयमिति 
परावत्‌ | अयं वेखरीरूपशब्दविपये मतभेद इति मञ्जूषाङृतः ॥ १०७ ॥ 
कोई वायु को कोई अणु को और कोई ज्ञान को शब्द मानते है । इन सिद्धान्तं के 
वय में अभो भी मत भेद वना हुआ है ॥ १०७॥ 


श्िक्षाकाराभिमतां वायोः शव्द्भावापत्तिमाह- 
जिनमें शिक्षाकार का मत है £$ 
लब्धक्रियः ग्रयत्नेन वक्तुरिच्छानुवतिना । 
स्थानेष्वमिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते ॥ १०८ ॥ 
वक्तुः इच्छानुवर्तिना शब्दप्रयोगेच्छयोत्पन्नेन प्रयत्नेन लब्धक्रियः प्राः 
क्रियो वायुः ्राणवायुः स्थानेषु कण्ठतात्वादिपु अभिहतः झंब्दजनकसंयोगाश्र- 
(यतां गतः शाब्दत्वं प्रतिपद्यते इति सम्बन्धः । तथा च शिक्षा-'वायुः .कोष्ठस्थान- 
सनुप्रदानमापद्चते स कण्ठगतः श्वासतां नादतां वाः इति, 'मनोऽभिहतः कायामिः 
आणसुदीरयति स नामेरुद्यन्‌ मूध्न्यंमिहतो great मरुताभिहन्यमानो ध्वनिः ` 
- सम्पद्यते क इति वा ख इति वा’ इति च ॥ ; > Be 
जब वक्ता को बोलने को इच्छा होती है तव वह कोई प्रय्न करता है उस प्रयत्ष से 


आण बायु में क्रिया उत्पन्न होतो दै और वही वायु कण्ठ, ताङ आदि स्थानों में टकराकर शब्द . 
बन जाता है ॥ १०८ ॥ 


वायोः शब्दस्वापत्ति: शुक्लयज्ञुः ग्रातिशाख्येऽप्युक्ता-तथाहि--'वायु |` 
खात्‌” [ NO qe ] वायुः शब्दस्य कारणं स च खादाकाझादुत्पद्यते इत्युक्वा | 

वायो परिणामः weg: इति स्पष्टयितुं 'ाब्दुस्तत' इति सूत्रान्तरमुक्त दाब्दस्तदा- | 
त्मकः चाय्वात्मक इति तदुर्थः। यदि वायवाध्मकः झब्दस्तर्हि वायोः सर्वगतस्वांद | 
सवत्र शब्दोपळब्धिः स्यादित्य शङ्गथ “सङ्करोपहितः' इति सूत्रान्तरसुक्त करणानि |. 
कराः समीचीनाः कराः संकराः सम्यक्‌ करणेरुपहितो ; वायुवेंणुशद्भादिभिः दाब्दी” 1 


हनक a 
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श्रहाकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याल्योपेतम्‌ ११७ 
भवति इति तदर्थः। शडढी-भवतीस्युक्त्या शब्दस्य वायुपरिणामत्व स्फुरीकृतम्‌। ततः 
“ससंघातादीन्‌ वाक्‌' इति सूत्रेण शब्दीभूंतस्य वायोः वर्णभावापत्तिरुक्ता । अस्यार्थः-- 
यो वायुः वेशुशङ्कादिभिरुपहितः शब्दीभूतः स॒ संघात:--पुरुपप्रयत्नः वाह्याम्यन्त्र- ' 
लक्षण: स आदिर्येषां स्थानादीनों ते तान्‌ संघातादीन्‌ प्राप्य वाक्‌ वर्णो भवतीति। 
झब्दार्थप्रत्ययानामिति [ ३ Wo १७ qo ] सूत्रे रत्नं च ध्वनिपरिणाममान्नः 
सविषयस्‌? इति व्यासभाप्यप्रतीकमादाय Sig युनध्वनेरुदानस्य वागिन्द्रयाभि- 
घातिनो यः परिणतिभेदो वर्णात्मा तेनाकारेण परिणतं तुन्मात्रविपयम्‌ः इति sit 
चाचस्पतिमिथाः | तस्मिन्नेव सूत्रे “ध्वनिर्नाम वागिन्द्रियादिष्वभिहतस्योदान- 
वायोः परिणतिभेद्‌ः तदभिघातात्तद्वच्छिन्ञाकाशोपादानको वा! इति नागोजी- 
Wea शब्दस्य वायुपरिणामतामाहुः ॥ १०८ ॥ 
नचु सप्रतिघद्रव्यस्य प्रथिव्यादेः संयोगाद्‌ विभागोत्पत्तिह्टा नाप्रतिघद्रन्यस्या- 
काशादेरिति अप्रतिघदृव्यस्यश ar: कण्ठतास्वादिषु यः. संयोगस्तस्य विभा- 
गजनकता न सम्भवति ततश्च वायुः कण्ठतारवादेः संयोगेन विभागमुत्पाच शब्दभा- 
चेन परिणमत इत्ययुक्तम्‌ इत्यत आह 2 : 
यद्यपि जिन द्वब्यों में परस्पर आधात हो सकता है उनमें हो एक दूसरे के संयोग के 
द्वारा विभाग की उत्पत्ति देखी गई है जैसे पृथ्वी के संयोग से विभाग होता है । तथापि जिन 
भाकाश को भांति मग्रतिष द्रव्य में संयोग से विभाग की उत्पत्ति नहीं हो सकती जैसे वायु 
ar कण्ठ आदि में संयोग से विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता। फिर कण्ठ में वायु के आघात 
से विभाग उत्पन्न होता है और वह शब्द रूप में परिणत हो जाता यह कहना टोक नहीं इस 
शंका का समाधान कर ते हैं-- 
तस्य कारणसामर्थ्याद्वेगप्रचयधंमंण; । 4 
सन्निपाताद्विभज्यन्ते सारवत्योऽपि मृतेयः ॥ १०९ ॥ 
कारणसामर्थ्यात्‌ कारणस्य वेगप्रचयकारणस्य कर्मणः सामर्थ्याद्‌ वेगः ( सं- 
स्कारविशेषः ) प्रचयः ( शिथिलः संयोगः ) तौ धर्मों यस्य तस्य वेगप्रचयधमेणः 
तस्य वायोः सन्निपातात्‌ संयोगाद्‌ सारवत्यो५पि ada: पवंतत्रक्षादयः 
_ चिमज्यन्ते विभक्ता भवन्ति तर्हि का कथा कण्ठतास्वादिविभागस्पेति भावः । वेग- 
मचयधर्मण इति धर्मादनिच्‌ केवलादित्यनिच्‌ ॥ 
mage भवति वक्तुरिच्छाजन्यमयत्नेन प्राप्तकियः seat, वायुः वेगमचयौ , 
जनयन्‌ ताभ्यां कण्ठताल्वादेः संयोगविभागावारभमाणः तत्सहकारेण झद्दतां प्रति- 
` पद्यते नातः सर्वदा सर्वशब्दोपछम्भ इति एतदेव 'संकरोपदितः” इति सूत्रेण शुक्क- 


-यजुः प्रातिशाख्ये उक्त ॥ १०६४ ` ` 
` ₹ द्विविधं द्रव्यं सप्रतिधमप्रतिध च । सम्रतिधं स्वाश्रये HET स्थितिविरोधि । यथा-- 


'पृथिवीजलूतेजांसि । अप्रतिघाणि बाख्रादीनि | 
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११८ वाक्यपदीयम्‌ 


जैसे कारण ( वायु को शब्द बनाने वाले प्रयल्ञ ) के सामथ्यं से वेग ( एक संस्कार ) 
और प्रचय ( शियिल संयोग ) रूपी धमं वाळे वायु के संयोग बड़े बड़े पतों को जब उखाड़ 
देते हैं तब कण्ठ ताछ आदि का विभाग होना कठिन नडी है ॥ १०९॥ 

लेनभिमतामणूनां शब्दभावापत्तिमाह--- 

tat का मत है कि-- - 

अणवः सवेशक्तित्वादू भेदसंसगंवृत्तयः । 
छायातपतमःशब्दभावेन परिणामिनः ॥ ११० ॥ 
सवेशक्तित्वात्‌. सर्वकायंजननशक्तिमत्तात्‌ भेदसंसगंस्य शक्तिमेद्सूलकारो- 

पितभेदसंसगंस्य दृत्तियेषु ते, भेदो विभागः det: संयोगः तयोवृत्तियेपु ते वा सेद्‌- 
संसगंघुत्तयः अणवः परमाणवः छायातपतसः शब्दभावेन विभक्ताः छायातप- 
आवेन संयुक्ताश्च शब्दभावेन परिणामिनो अवन्तीति शेषः इति ॥ 

विमाग और संयोग जिनमें रहते हैं उन अणुओं में सब प्रकार के कार्या को उत्पन्न 
कर सकने वालो एक शक्ति हे जो विभक्त होने पर छाया, आतप और अन्धकार के रूप में 
तथा संयुक्त होने पर शब्द रूप में परिणत हो जाती है ॥ ११० ॥ 

एतदुक्त भवति एकविधा एव परमाणवः छायारूपेण आतपरूपेण तमोरूपेण 

_ झब्दरूपेण च परिणमन्ते । नचेकविधस्य कथमनेकविधकार्यजनकस्वमिति वास्यः 
स्‌। तेभ्यः सर्वविधकायंजननदशनेन तेषु सर्वविध कार्यजननझक्तिमस्वानुमानेन तत्त- 
तकायजनन झक्तिमेदक्ततमेदारोपेण भिन्नभिन्नपरमाणुभ्यो भिन्नमिन्नकार्यजननसम्भ- 
Te । अणूनां छायातपरूपविरुद्धपरिणामप्रतिपादनेन विरुद्धनानाशक्तियोगः एक- 
. स्यव वस्तुन इति सूचितम्‌ ॥ ११० ॥ 

जैन मतानुयायियों का तात्पयं यह है झि अणु में सव प्रकार के कार्य उत्पन्न करने बी 
शक्ति होती है ये कमी छाया रूप से मेघ बनकर कमी aver से, कमी तम रूप से और 
कभी शब्द रूप से परिणत हुआ करते हैं। यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होना अनुचित है कि एक 
ही परिमाण में अनेक प्रकार के कायं उत्पन्न करने की शक्ति कैसे होती है। क्योंकि अणुं में 
सब प्रकार कौ शक्ति है और शक्ति.के भेद से कार्य में भेद हो जाना स्वाभाविक है। 

तात्पयं यह है कि अणुओं के प्क होने पर भो शक्ति का भेद उनमें मानना पड़ता रै 
और इसी शक्ति के भेद के कारण Pra प्रकार को शक्तिवाळे परमाणु से भिन्न-भिन्न प्रकार की 


बस्तु उत्पन्न होती है । अतः एक cor का छाया 
हो जाना अनुचित नहीं है । १ आतप, तम भोर शब्द रूप में परिणत 


eet [श la a न सवंदा शब्दुभावेन परिणाम इत्यत आह 
रूप में हो परिणत नहीं होते ce Se a vert तरसी चे see a 
 स्वशक्तो व्यज्यमानायों प्रयत्नेन समीरिताः 1 . 

' अश्राणीव्‌ प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ १११॥ 
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वह्यक्ाण्डम्‌ ] सस्क्कत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ | ११६ 
प्रयत्नेन अर्थवोधनेच्छया समुपजातेन area शमीरिताः MR | 


ख्याः शब्दपरिणामत्वाछुब्द इत्यख्याताः शब्दतन्मात्रारूपा वा परमाणवः स्वश- 
“कौ घटशब्दाद्याकारपरिणमनशक्तै ब्यज्यमानायां सत्यास अश्राणीव वर्षाकाे 
मेघपरमाणव इव प्रचीयन्ते संघी भवन्ति इत्यर्थः । प्रयोक्तृयत्नेन संहियमाणाः 
शब्दत्वापत्तिशक्तियुक्ताः परमाणवः ₹"ब्दभावेन परिणमन्तः इति न सवंदा शब्दभावेन 
परिणाम इति भावः ॥ 
किन्तु जव किसी अर्थ को बताने की इच्छा से किये गए ,प्रयल शब्दतन्मा- 
त्रारूपी परमाणुओं।को प्रेरणा मिलती दै । तव उनकी शक्ति उन स्ह es में व्यक्त 
होती है और वे ही परमाणु असते वर्षाकाल में मेघ के परमाणु आकाश में व्याप्त हो जाते हैं । 
वसे शब्द के रूप में परिणत दो जाया करते हैं। इसो लिए नित्य अणुओं का सवदा शब्दरूप 
में परिणाम नहीं होता ॥ १११॥ 
शब्दस्याणुपरिणामता च-क्षव्दः पौद्धलिकः अस्मदादिस्रत्यक्षस्वे सति अचेतनस्वे च 
सति क्रियावस्वात्‌ बाणादिवदित्यनुमानेन शब्दस्याकाशगुणस्वखण्डनप्रकरणे प्रमेय- 
कमलमातेण्डे निरूपिता | मनसः आत्मनश्रापौद्वलिकत्वात तत्र व्यमिचारवार- 
णाय क्रमेण सस्यन्तद्वयम्‌ । सामान्ये व्यभिचारवारणाय विशेष्यम्‌ । न च wee: 
क्रियावस्वमसिद्धस्‌, शब्दस्य निष्क्रियत्वे तस्य त्रेण अहण न स्यादसम्बन्धात्‌ । न 
च श्रोत्रमेव शब्ददेश गच्छुतीति साम्पतं धर्माधर्माभ्यां संस्कृतकणदाष्कुल्यवरूदनभो- 
लक्षणश्रोत्रस्य निष्क्रियत्वात्‌ शब्दोत्पत्तिदेशे श्रोत्रस्य गतिप्रतीत्यभावाञ्च । किं च 
शब्द: पौद्दलिकः अस्मदादिप्रस्यचस्वे सति स्पशवस्वादित्यनुमानेन शाब्दस्य पौद्रगलि- 
कत्वसिद्धिः | न च शब्दे स्पशंवस्वमसिद्धमिति वाच्यस्‌ शब्द: स्पशंवान्‌ स्वसंबद्धा- 
थोन्तराभिघातहेतुत्वाद्‌ गुरुत्ववत्‌, इत्यजुमानेन तत्सिद्ेः'। सुप्रतीतो हि कांस्यपात््या- 
विध्वन्यमिसम्बन्धेन भोत्रायमिघातस्तत्कायस्य बाधिर्यादेः प्रतीतेः। स चास्यास्पर्श- 
वस्वे न स्यात्‌ नह्यस्पशंवता काळादिनाऽभिसम्बन्धेऽसौ इष्टः | न च शब्द्सहचरितेन 
वायुना तदभिघात इति वाच्यस्‌ झब्दान्दयब्य तिरेकानुविधायिस्वात्तस्य । न च शब्दो 
_ न पौद्गलिकः अस्मदाद्यनुपम्यमानरूपवस्वांत्‌यर्पौदूगछिकं तवृस्मादूयुपलस्यमान-' 
रूपवत्‌ यथा पट इत्यनुमानेन सत्प्रतिपक्ष इति वाच्यस्‌ दृयणुक्रादिना Vanier . 
व्यभिचारेण व्यतिरेकव्यासिम्रहासम्भवादिति ॥ ११३ ॥ ` ere 


सहाभाप्यकृदुक्तां ज्ञानस्य शब्द्मावापत्तिमाह-- 
महाभाष्यकार पतक्षलिका मत है कि 


अथायमान्तरो ज्ञाता दक्ष्मवागात्मंना स्थितः | 
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतते ॥ ११२॥' 
आन्तरः ज्ञाता बृत्तिविशिष्टमन्तः करणं सृद्मवागात्मना सूचमशब्दाकारश- 
Rema स्थितः स एव जीवो विवरप्रसूतिरित्युक्त्या बैयाकरणसते वाच एवात्स- 


ST ॥/ 
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१२० बाक्यपदीयम्‌ 


व्यनिति भावः । वर्तमानः स्वस्य रूपस्य बृत्या एकडुद्धिविषयी भूतार्थविषयकः 
.बोघेच्छाविशिष्टस्य स्वस्य व्यक्तये प्रकाशाय श्रोतृबोधाय शब्द्त्वेन स्थूलशब्दभावेन 
-बिषतेते . इत्तिविशिष्टान्तःकरणस्य शब्दभावापत्तिरेव ज्ञानस्य शब्दभावापत्तिरि- 
सयर्थः । प्रयोक्‍्तृज्ञानस्य' शब्देनेवाभिकापसम्भवादिति भावः | केचित्त 
ean वागात्मनि स्थिति इति पाठमभिम्रेस्य ज्ञाता जीवः ज्ञानात्मकेडपि तस्मिन्‌ 
्रहीतस्वव्यवहारोऽस्ति यथा शब्दतस्वमेवेदं वाङ्मनसाल्यप्रविभागमिति तेन ज्ञातः 
यपि वाग्रपानुपङ्गः स्मे भैदरूपोपसंहारादतीन्त्रिये घागत्मनि स्थितिः व्यक्तये 
तस्यामवस्थायां शब्दरूपस्य ज्ञानस्याविवेकेनानवधारणेन शब्दरूपव्यकत्यथ स्थूले- 
न्त्रियगम्वेन रूपेण विवर्तत इस्पर्थमाहुः । अन्येतु अथेदमान्तरं ज्ञान म 
त्मना स्थितमिति पाठमभिप्रेत्य स्वस्थ रूपस्य ज्ञानस्वेस्यथ चदन्ति तत्‌ आत्मा 

बुद्धयेति शिक्षाविर्दम्‌ आख्यातोपयोग इति सूत्नोस्थोद्योतविरुद्ध च । ` 
यह शब्द हो आन्तर शाता ( वृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण ) है । जो सूक्ष्म शब्दशक्ति रूप में ` 


स्थित है वह अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए स्थूल शब्दरूप में भासित होता है। 
तात्पय॑ य कि-दृत्ति विशिष्ट अन्तश्करण ज्ञानरूप हैं। वही शब्द वन जाता है। इस. , 


छिए शब्द शान का परिणाम माना जाता है॥ ११२॥ 
` झाब्दो ज्ञानस्य परिणाम इतिःवैयाकरणाः । तथाहि-आख्यातोपयोग इति सूते 
आध्ये “अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथसुपाध्यायादधीत इति । अपक्रामति ॥ 
तस्मात्तदध्ययनम्‌ | यद्यपक्रामति किं नात्यन्तायापक्रामति सन्ततत्वात्‌ | अथवा i 
ज्योतिव॑ज्ज्ञानानि भवन्ति’ इत्युक्तम्‌ । अत्र कैयटः-यद्यपक्रामतीति । यथाफरं 
बृक्षादपक्रान्तं न पुनद तद्भवति एवं शब्दे$पि प्रसङ्ग इत्यर्थः | सन्ततत्वादिति। 
शब्दस्य व्यक्षका ध्वनय उपाध्यायेनोत्पद्यमाना भिन्ना अपि साहर्यात्तरवेनाध्यवः | 
सीयभानाः ओतुः पुनः पुनः 'शओत्रम्रदेशं गच्छन्तो व्यक्तिस्फोटरूपं जातिस्फटरूपं बा | 
शब्दमभिष्यज्षयन्तीत्यथः | अथवेति । यथा उवाळारूपं ज्योतिर विच्छेदेनोत्पद्यमात 
साद््यात्तत्वेनाध्यवसीयमानं सन्ततं तयैवोपाध्यायज्ञानानि भिन्नानि भिन्नशब्द 
रूपतामापद्यमानानि संततान्युच्यन्ते ज्ञानस्य शब्दरूपापत्तिरितिद्शनमन्न भाप 

कारस्य' इति ॥ ११२॥ te — ::. 
` ज्ञानस्य स्थूलशाब्दभावापत्तौ क्रमाह-- . 
ज्ञान के शब्द रूप में परिणत द्वोने की प्रक्रिया यह है ' 
` स मनोभावमांपद्य तेजसा पाकमागतः । 
वायुमाविशति प्राणमथासो समुदीयते ॥ ११३ ॥ 
स ज्ञाता अन्तःकरणं मनोभावमापद्य अर्थवोधनेच्छावन्मनो भूस्वा (सांख्य* ' |. 
ताजुसारेणेदं तन्मते इच्छादेसनोधर्सत्वात्‌। 'यदाहुः-संकल्पात्मके सन! इति) तेजी | 
...; जाव्राप्तिना पाकं ae विळद्षणतेजःसंयोगं. gg: विषयावग्रहसामध्यक्याप | 


हट क in, ४ 2 ॥ = 
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संस्कृत-दिश्दी-व्याख्योपेतम्‌ . १२१ 


भागतः गास: सन्‌ प्राणं चायुमाविशति अभिहन्ति स्वरूपं तत्र प्रत्यस्यात्मरूप- 
 तामापादृयति अथ अभिघातानन्तरमसौ सबृत्तिमनोयुतः प्राणः समुदीर्यते act 
गमनाय tae इति यावत्‌ ॥ ११३ ॥ ` 


वही ज्ञाता ( अन्तःकरण ) “अर्थ बताने की इच्छा होने पर मन वन जाता है और 
वह जठराभि से संयुक्त होकर पाक प्राप्त करता है तथा प्राणवायु में धक्का लगा कर वाद में | 


. इसि भौर मन के सहित प्राण ऊपर की ओर चलता है ॥ ११३॥ 
अन्तःकरणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः। | 
Tat समाविषटस्तेजसेत्र बिबतते ॥ ११४ ॥ 
ततः अन्तःकरणतत्त्वस्य मनसः आश्रयतां गतो ATT! यत्र प्राणवायुनांस्ति 
तत्र मनो नव तिष्ठति यथा झतशरीरे अतः प्राणवायुर्मनस आश्रय. इत्युच्यते तद्धर्मेण 
मनोधर्मेण दाहेन ज्ञानरूपशब्देन चा समा विष्टः तेजसैच{जाठराग्निसहकारेणैव चिव- 
तंते बहिः शब्दरूपो भवति । तेजसेवेति पाके यथा इन्धनं तेज आश्रयतां प्रतिपन्नं 
तत्समावेशादिन्धनरूपतां विहाय तेजोरूपं भूवति तथा वायुः स्वरूपहानेन मनोरूताँ 
ग्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ | : nF 25 
तब अन्तःकरणतत््वरूपी मन का आश्रय प्राणवायु मनोधम ( पाक दाह--अथेवा 
शानरूप्‌ शब्द ) समाविष्ट होकर तेज ( जठराभि ) की सहायता से बाइर शब्द के रूप में - 
भासित होता है॥११४॥ - ` 
विभज्य स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ श्रृतिरूपेः पथखिधैः | 
ग्राणो वणोनभिव्यज्य वर्णेष्वेवोपलीयते ॥ ११५ ॥ 
दाहवशादेव प्राणः सवृत्तिकमनोरूपान्तः करणयुतः स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ कादिव- 
णंरूपान्‌ विभज्य एथगवस्थाप्य़ पुथाग्वयेः fra: श्रुतिरुपेः श्रूयमाणेः ध्वनिभिः 
वर्णान्‌ अभिव्यज्य वणेष्वेबोपलीयते वर्णतः थक्‌ न .तिष्टांत किन्तु aq एव ` 
भवतीति सबृत्तिकमनोरूपान्तःकरणयुतस्य चायोयंः शब्दभावेन परिणामः स एव 
. ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिति द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
और दाइ के वशीभूत होकर 'प्राण, बत्ति विशिष्ट मनरूपी अन्तःकरण से युक्त होकर 
अपनी क, ख आदि वर्णेरूपी ग्रन्थिका विमाय करके अनेक प्रकार से सुनाई पड़ने वाला 
ध्वनियों से शब्दों को अभिव्यक्त कर पुनः उन्हीं वर्णी में दी लीन होता है। 
अर्थात्‌ , वृत्ति सहित मनरूपी अन्तः5रण से युक्त जो वायु का शब्द रूप में परिणाम दै! 
बहो शान का शब्दरूप होना है]! ११५॥ pe 
अयसेव ऋम उक्तः शब्दोत्पत्तो पाणिनिशिक्षायाम्‌- 
“स्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया | 
सनः कायाझिमाहन्ति स प्रेरयति मार्तम्‌ ॥ . 


सोदीणों मूष्न्यंभिहतो बबत्रमापद्य मारुतः । : 


चर्णान्‌ जनयते' इति | 
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१२२ वाक्यपदीयम्‌ 


अस्यार्थ:--आत्मा = अन्तःकरणं न चेतन्यं तस्य निर्विकारत्वेन बृत्तिरूप- 
परिणामासंभवात्‌ अन्तःकरणविशिष्टस्थ तस्सस्भवेऽपि चिस्सच्चिघी अन्तःकरणस्येव 
कर्तृत्वम अयस्कान्तसन्निधानेऽयसः सक्रियत्वमियेति सांख्यमतेन चेदम । स Wet: 
करणरूप आत्मा संस्काररूपेण स्वगतानर्थात्‌  चुद्ध्या-स्ववृतत्या, समेत्येकडुद्धिविपयाच 
कृत्वा तढोधनेच्छ्या मनो युक्तं करोति त दिंच्छातन्मनः कायाझिमाहन्ति स कायाझ्निः 
` मारुतं प्रेरयति स मारुतः उदीणंः कुठ्दप्रयो गेच्छयोत्पन्रयत्ाभिहतासिना नामिम्रदेशा- 
दृध्व॑ प्रेरितः वेगान्मूर्धपयेन्तं गत्वा प्रतिनिददत्तः ववत्रं प्राप्य उप्तयल्रसहायेन तत्तत्स्था 


ag जिह्वाग्रादिस्पशापूवंक तत्तस्स्थानान्याहस्य पराचाख्यमन्तः स्थित शब्दे चणर्वेना . 


भिव्यञ्जयतीस्यर्थः । स्वात्मानं वर्णस्वेनाभिव्यञ्जयतीत्यथो वा । विषमीकारार्तु 
आत्मान्तः करणमिस््रपण्याख्यानम्‌ आत्मपद्स्य जीवपरस्वे बाधकाभावादिस्याहुः ॥ 
मतान्तरमाह-- . 
कुछ लोगों का मत दै-- 
अजसबृत्तिय! शब्दः सक्ष्मत्वान्नोपलम्यते । - 
व्यजनाद्वायुरिव स स्तनिमित्तात्रतीयते ॥ ११६॥ 


य अजस्नवृत्तिः वहिरन्तश्च वतमानः अन्तः संजल्परूपः भ्वनिरूपः दाब्दू 

. सक्मत्वान्नोपलभ्यते स॒ ऱ्यजन्स्यनेनेति व्यजनं “व्यजनं तालवृन्तकम! इत्यमरः 
अजगतित्तेपणयोः करणे ल्युट्‌ “वा यौ' इति पक्षे वीभावाभावः तस्मात्‌ व्यजनाद्वा- 
युरिव यथा संत्र वायुपरमाणवो व्यस्ताः सन्त व्यजनात्‌ संहता भवन्ति एवं स्व 


निमित्तात्‌ वक्तुः प्रयत्नवशात्‌ Mata me: प्रतीयते उपलभ्यत इस्यर्थः | 


तदेतद्वचयति [ ato का० २ कारि० ३०-३१ ] यदन्तः शब्दृतर्वं तु नादैरेकं . 


प्रकाशितम्‌ | यदाहुरपरे शब्द तस्य वाक्ये तथेकता ॥ शब्दभगेंस्तथा येषामान्तरो- 
अर्थः प्रकाशते | पुकस्येवात्मनो भेदौ झब्दार्थावएथक्‌ स्थितौ ॥ इति ॥ ११६ ॥ 
, जोबाइर और भीतर सदा रहने वाळा ध्वनिरूपी शब्द अति सूक्ष्म होने के कारण सुनाई 
नहीं पड़ता ay आकाश में व्याप्त वायु को जैसे पंखा एकत्र लेकर प्रकाशित करता है । वैसे 
वक्ता के प्रयत से कान तक पहुंच कर उपलब्ध होता है ( सुनाई पढ़ता है )॥ ११६ ॥ 
. सिद्धान्तिमतमाह-- 
किन्तु सिद्धान्त पक्ष तो यह है— ` 


aa च या शक्तियां च बुद्ध व्यवस्थिता 
वेवतेमाना TMT संपा भेदं प्रपद्यते ॥ ११७॥ 
तस्य शब्दस्य प्राणे बुद्धी दृत्तिविशिष्टान्तःकरणे च या शाक्तिः we 


Se व्यवस्थिता वतेते सा पंघा स्थानेषु कण्ठताल्वादिषु feat 
माना सती भेद कादिभेद्‌ प्रतिपद्यते इति सम्बन्धः ॥ - ` 
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प्राण में और बुद्धि में रहने वाली अर्थ बताने वाली शब्द की एक शक्ति है जो उसमें 
व्यवस्थित रूप से रहता है । बढ ही कण्ठ तालु भादि स्थानों से अकारादि रूप में व्यक्त 
होती हुई क, ख, आदि भिन्न भिन्न रूपों में परिणत होती है। 


इस प्रकार शब्द की प्राण और बुद्धि में रईने वाडी शक्ति ही कण्ठ आदि स्थानों से ब्यक्त 
होकर क, ख. आदि भेदों का कारण बननी है ॥ ११७॥ 


द्विविधो हि शब्दः आणाधिष्ठानः डुद्यधिष्टानश्चं । स आणडुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिल- 

व्घाविव्यक्तिरथै योधयति । तत्र माणो इुद्धितच्वेनान्तराबिष्टः ऊध्वमभिम्रबृत्तः तत्त- 

स्थानेषु विवतंमानः अकारादिरूपेण भिन्नतया भासमानः अक्रमे शब्दात्मनि भेदानु- 

रागमात्रं सत्निवेज्ञयति.॥ 
शब्दविषये मतभेदो भडपादैः श्लोकवार्तिके उत्तः 
त्रिगुणः पौलो वायमाकाशस्याथवा गुणः | 
चणांदुन्यो$थ नादात्मा चायुरूपोऽथंचाचकः ॥ 

पद्चाक्थात्मकः स्फोट: सारूष्यान्यनिवर्तने ॥ इति ॥ 
: अस्यार्थे:-सत्त्वजस्तमःस्वभावत्वात्त्रिगुणः शब्द: सांख्यैरिष्टः | det दिग- 
स्वरेष्टिः पुद्गलाः परमाणव उच्यन्ते तेपामयः Wize: तदात्मक इति यावत्‌ । 


आकाशगुणः काणादेरिष्टः । वर्णव्यतिरिक्तो नादात्मा छौकिकेरिष्टः । यथोक्तं पातः ˆ 


ञ्जलमाष्ये 'अथवा मतीतपदार्थको छोके ध्वनिः शब्द” इति वायुरूपोऽथंवाचकः 
शिक्षाकारेः यथाहुः 'वायुरापद्यते शब्दताम्‌’ इति । पदस्फोराव्मको वाक्यस्फोटाः 
wea वेयाकेरण रिष्टः! सारूप्यं विन्ध्यवासी्स्‌ । दोद्धेरन्यनिवतंनमन्यापोहो 
वाचकत्वेन य इष्ट” इति ॥ १९७ ॥ 
इदानीं शब्दस्येव जगन्मूलुत्व प्रपञ्चयति ef: 
शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है यह सिद्धान्त विशद रूप से विचारते है । 


शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निवन्धनी | 


waa: प्रतिमात्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ ११८ ॥ 
अस्य विश्वस्य निवध्यते अनयेति निबन्धनी व्यवहारकारणभूता शाक्तिः 

* वाच्यवाचकभावरूपा शब्देष्वेवाश्रिता सूचमं चाक्तस्वं गवादिपदार्थरूपेण गोशब्दादि- 
` रूपेण च विवर्तते इति अधिष्ठानस्य वाकतत्वस्य पिण्डपरिणामेनाभिव्यक्ता गोत्वावि- 

` जातयो वाच्याः गोवृक्षादिशब्द्परिणमेन गोशब्दस्वादिजातयो वाचिकाः तदेवमा्म- 
यस्योस्पत्तौ जातीनामभिष्यकत्या वाच्यवाचकरूपस्य व्यवहारस्य दाक्तस्वं निवन्धन- 
मिति भावः । यः शाब्दो नेत्रं ज्ञापकं यस्य सः TAT: प्रतिमात्मा मा िभाविषय: 
चात्मतिभा अयं भेद्रूपः व्यवहारः प्रतिपुरुपं प्रतीयते | यदाहुः=वारोवार्थ | 
परयति वाग्त्रवीति वागेवार्थ निहितं सन्तनोति | वाच्येव विश्व बहुरूपं निबद्ध 
तदेतदेक अविभज्योपसुङ्क्ते ॥ इति वाक्तध्वमेव भोक्ठभोग्यभोगख्पेण विवतते 


गे बाह्य वस्तु किञ्चिदस्तीति भावः ॥ 
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१२४ बाक्यपदीयम्‌ 


इस संसार को उत्पन्न करने वाली वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति शब्द में 
आश्रित हे और इसी शब्द से प्रतीत होने वाला प्रतिभा रूपी यह भेद रूप ( घट-पट आदि ) 
“ब्यवहार प्रति व्यक्तियों को प्रतीत. होने लगता 2! 
` अत्रेदं बोध्यम्‌--वाहास्य वस्तुनोऽभावात्‌ प्रतिभैव वाक्यार्थः। तथाहि--यथा- 
बस्थिते वनितात्मनि asd वासनानुसारेण ङुणप इति कामिनीति भक्यमिति 
प्रतिभा भवन्ति तथा असत्यपि व्याघ्रागमनें व्याघ्र आगत इत्युक्ते शूराणासुस्साहृः | 
कातराणां भयं अवति इति शब्दादर्थप्रतिभा भवति इति प्रतिभामात्रं जगत्‌। अत एव 
असत्यपि बाह्येऽर्थे एप बन्ध्यासुतो याति, राहोःशिर इस्यादिवाक्यतोऽथंप्रतिभा इति 
शब्द एव तत्तदाकारेण विवतंत इति ॥ ११८ ॥ 
तात्पये यह है क्रि-शब्द से अतिरिक्त बाह वस्तु लब नहों दै तब वाक्यार्थे वोध केवठ 
प्रतिमा ही मानना पड़ता है। जैसे किसी युवती खो को देखकर कोई कुणप, कोई कामिनी, 
और कोई ( ब्याघ्र आदि) भक्ष्य रूप में मानता है यह मानना भौ एक प्रतिमा है। 
जमे सिंह नहीं रहता फिर भो कोई कह दे कि 'सिंए आ गया? इस वाक्य के सुनने के 
माध ही झूरो में उत्साह और कातरों मे भय उत्पन्न हो जाता है। इसे भो प्रतिमा हो कहते | 
है. । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जगत्‌ प्रेतिमा मात्र है। इसीलिए “वन्ध्याका पुत्र जा 
रह। है? यह 'राहु का शिर है? इत्यादि वाक्यों से भी अथे प्रतिभा होती है और यह स्वीकार . 
करना पड़ता है कि इ5३ ही उन उने रूपों में भासित होता है ॥ ११८॥ ` 


पड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः | 
तस्मादर्थविधाः सवीः अब्दमात्रासु निश्चिताः ॥ ११९ ॥ . 
षड्जादिभेदः पडजपंभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिपादादिः । शाब्देन 
व्याख्यातः प्रतिपादितः सन्‌ यतः रूप्यते उत्कृप्यते परिच्छद्यते तस्मात्‌ यत॑ 
तश्विवन्धनं पडजादिमेदनिरूपणं तस्मात्‌ शब्दमात्राखु शब्देषु सर्वा अर्थविधाः 
` निश्चिताः आश्रिता शब्दतादात्म्यापज्चा इत्यर्थः । इदमेव वाचस्पतिमिश्रस्ता | 
त्पर्यटीकायां--/पडजादिए शब्दापकर्पे अर्थप्रत्ययापक्षांत्‌ तदुस्कर्षे त्व्थप्रत्ययो- | 
कपात प्रत्ययस्य च प्रस्येतब्योत्कर्पाधीनोत्कर्षत्वात्‌ नामधेयोत्कर्षणार्थोत्कषः अर्थ 
तादात्म्यं कथयति? ` इत्युक्तस्‌ ॥ 
यह दो शब्द्र--पढ्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, faa और निषाद स्वरों के मेर 
अब्द से प्रतिपादित हैं । इससे यह निश्चय हो जाता है कि. समस्त अर्थ या उनके मेद स 
से हो उत्पन्न हुए हैँ । 
इदमंत्राययेयम्‌--असमाख्येयाः पडजादयः समाख्येया गवाद्यश्च aa दार्थ 
AAAS: शब्दतादा्म्यापन्ना शब्दानुविद्धधिया प्रकाश्यस्तें गोपाळाविपाढाई | 
फि गवामवीनां च संज्ञापदानि परकलप्यैव गवादीन्‌ आकारयन्ति तस्मा | 
कच्छः eran असमाख्येया वा शब्दमात्रासु निश्चिता आरूढा इति ॥ ११९". | 
Fen पहाट & £ एक असमाख्येय और दूसरा समाख्येय । ये दोनों प्रकार है ik 
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संस्कृत-हिन्दी-च्याख्योपेतम्‌ १२५ 
ball क ie ee हैं तथा जितने dar पद है सवं समाख्येय हैं 
शब्दादेव सष्टिरित्याह-- 
शब्द से हो जगत्‌ की उत्पत्ति इई है। ई 
शब्द्स्य परिणामोड्यमित्याम्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव ग्रथममेतद्विञवं व्यवतेत ॥ १२० ॥ 


न त 
« क ७1 सष्यादौ छन्दो*यः वेदेभ्यः 
पच उल वेदस्य बिते इत्यरथः । तथाच श्रुतयः-“एप बै चन्द्स्यः सामयः 
ग्रथमो क्षन्‌ वेराजः पुरुपः योन्नमसुजत तश्मात्पञ्चचोऽजायन्त पशुम्यो वनस्पतयो 
wr 'स उ पवष ऋङ्मयो यजुमंयः साममयो वेराजः पुरुषः? 
दागेव विश्वा gamit wa’ “स॒ भूरिति भ्याहरत्‌ भूमिमस्‌जत्‌' इति, 
स्सृतयः--'वेदराब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निमे’ इति, पुराण(नि च--` ` 
. 'विभज्य बहुधात्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः। छन्दोमयीभिर्मात्रामिवहुधेव विशेष- 
तम्‌ ॥ साध्वी वाग्भूयसी येषु पुरुषेषु व्यवस्थिताः । अधिक ada तेषु प्रुण्य रूपं 
प्रजापतेः ॥ प्रजापत्यं महत्तेजस्तत्पात्रेरिच संद्ृतस्‌ । शरीरमेदे विदुपां स्वयोनिमु- 
पधावति ॥ यदेतन्मण्डल भास्वद्‌ धाम चित्रस्य राधसः | तद्वावमभिसंम्मूय 
विद्यायां प्रविलीयते ॥? इति ॥ | 

वेद और शास्त्रों के जानकार मह्षियो ने कहा हे कि यह समरत जगत्‌ शब्द का परिणाम 
हेर कल्प के आरम्भ में वेदों से हो विश्‍व का सुजन हुआ है ॥ १२०॥ 

इद्मत्र वोध्यम्‌--यद्यपि उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः परिणामः । यथा 
दुग्धस्य दुधिभवनम्‌ उभयोरपि व्यावहारिकसत्तात्‌ , . उपादा नविपमसत्ताककार्या- 
पत्तिर्विवतः। यथा शुक्तिकाया रजतभवनम्‌। शुक्तिकाया व्यावहारिकसच्वाद्गजतस्य च 
प्रातिमासिकसच्चात्‌ । तथापि शब्दस्य परिणामोऽयमिस्युपक्रम्य विश्व sade 
इत्युपसंहरात्‌ Gaia परिणामविवतंयोः पर्यायस्वमासीद्ति प्रतीयते । अतएव 
शान्तरक्षितेन तस्वसङ्घद्दे अनादिनिधनमिति कारिकाम्‌ “नाशोत्पादासमालीढं 
RG शब्दमयं च तत्‌ । यत्तस्य परिणामोऽयं भावप्रामः प्रतीयते' इति अर्थतोऽचु- 
वदता विवर्तपदमपहाय परिणामपदं भरयुक्तम्‌ । अत एव च 'भवभूतिना “इथक्‌ 
एथगिवाश्रयते विवर्तान्‌, आवतंबुद्बुदतरङ्गमयान्विकारान्‌ः इति जळविकारे तर- 
Wa विवर्तपदं अयुक्तम्‌ । एवं च शब्दब्ह्मणा जगत्‌ परिणामो वा विवर्तो वा 
वाक्यपढीयक्रतामभिमत इति निर्धारयितु दुःशकमिति प्रतीयते | तथापि सूचसे- 
शिकया शब्दबह्मविवर्त एव जगदित्यत्न वाक्यपदीयक्कृतामभिमत इति प्रतीयते। तयैव 
देखाराजादिभिव्याज्यातस्वात्‌ शब्दपरिणामवावुपष्ोअपि at चिवासीदिति न्याय- 
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१२६ वाक्यपदीयम्‌ 
मञ्जरीदर्शनात्‌ “इह तु अविसंवादास्प्रमाणं सदर्थातादाम्यं शब्दस्य साधयत्येव’ इति 
तात्पयंटी कादुर्शनाचावगम्यते ॥ . 

विशेष-सत्ता तीन प्रकार की मानी. जाती है। १, पारमार्थिक, २, व्यावहारिक, ३, 
प्रातिभासिक | जो कार्य उपादानकारण की सत्त के समान सत्ताका उत्पन्न दोता है उसे 
“परिणाम? कहते हैं। जैसे दूध व्यवहारतः सत दै वेसे दूध का परिणाम ददी भौ व्यवद्दारतः 
मत दै । उपादान कारण की सत्ता से निषमसत्ता का कायं जब उत्पन्न होता है तब उते 
rad कहते हैं । जैसे शुक्तिका में रजत का अम । क्योंकि शुक्तिका को सत्ता व्यावहारिक 
है और रजत को सत्ता प्रातिमाषिक दै। रजत का व्यवहार शुक्तिका में नहीं होता। इस 
प्रकार परिणाम और fad शब्द के edt मो भेद प्रसिद्ध है। किन्तु इस कारिका में 
“शब्दस्य पारिणामोऽयम्‌? और 'विश्वं न्यवतंतः इन उपक्रम और उपसंहार के बाक्यों से पता 
चलता है कि परिणाम और विवतं शब्द पर्याय है । यह परिणाम और विवतंशव्द का एक अर्थ 
में प्रयोग नया नहीं है। क्योंकि झान्तिरछित ने 'तच्वसङ्ग्रह' में वाक्यपदीय की प्रथम 
कारिका का मावानुवाद करते हुए अनादिनिधनं ग्रह्म शब्दतर्वं weet । वियतंते३्थ 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। के स्थान पर नाशोत्पादालमाळीढं शब्दुबहामयं च यत्‌। 
यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते aq कारिका रचा है । इसमें विवतं के पर्याय ' 
के रूप में परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। "भवभूति? -ने भो 'उत्तररामचरित में 
*पूधकूपथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ आवतंबुद्बुदतरञ्भमयान्‌ विकारान्‌? लिखते हुए एरिणाम शब्द 
के पर्याय विकार शब्द का Prat के पर्याय के रूप में प्रयोग क्या है । इस प्रकार "वाक्यपदीयः | 
कार'ने जगत्‌ को शब्द का परिणाम कहा दै अथवा विवतं यह कहना कठिन है। फिर मं | 
हेलाराज़ आदि टीकाकारो ने शब्द ब्रह्म का विवतं ही जगत को स्वीकार किया दै । 

कुछ विद्वानों का मत दै कि शब्दब्रह्म का Pad और वेखरी ध्वनिका परिणाम जगत्‌ है ' 
इस प्रकार ‘Praga’ “परिणामोऽयम्‌? दोनों की ब्याख्या ठीक बैठती है । यह मत मण्डनमि’ . 
. की ‘entefafa? की रीका “गोपालिका? में स्पष्ट है । 


| इद्मत्रावधेयम्‌-सर्गाद्यकाले अनादिनिधनं सर्वग्राह्मग्राहकाकारवर्जितं पश्य 
` ' न्तीवामूपं शब्दब्हा सुज्यमानप्रपञ्चवैचिन्यहेतुप्राणि कर्मसहकृतम्‌ भपरिमितानिरूपित 
शक्तिविशेषविशिष्टमायासहितं सत्‌ नामरूपात्मकनिखिल प्रपञ्च प्रथम बुद्धावाकलय्द 
इदं करिष्यामीति संकरपयति ततो निजया कालाख्यया स्वातन्त्यशक्त्था समेतः 
अकाशादीनि अपज्ञीक्ृताति तन्मात्रपदवाच्यान्यत्पादयति ततो wares इंति। 
यदाडु०-- ; 

यः सवंपरिकल्पानामाभासेऽप्यनवस्थितः | 
तर्कांगमानुनानेन बहुधा परिकहिपतः ॥ 
अन्तर्यामी स भूतानामाराद्‌ दूरे च दृश्यते । 
सो&श्यन्तमुंक्तो मोक्षाय मुसुद्धभिरुपास्यते ॥ 
प्रकृतित्वमपि प्राप्तान्‌ विकारानाकरोति सः। 
ऋतुधामेव ग्रीष्मान्ते महतो मेघसंप्छवान्‌ ॥ 
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तस्येकमपि चैतन्य .`'हुधा प्रत्रिभज्यते । 
अङ्गारा्कितसुत्पाते वारिराशेरिवोद्कस्‌ ॥ 
त्रयीरूपेण तज्ज्योतिः प्रथमं परिवर्तते । 
प्रथकतीथंप्रमेदेपु इष्टिमेदनिवन्धनम्‌ः॥ 
झान्तविद्यात्मकं योञ्शस्तदु दैतदवबिद्यया ।. 
तया अस्तमिवाजस्रं या निर्वक्तुं न शाक्यते ॥ 
यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्छुतो जनः । 
सङ्गीर्णमिव मात्राभिश्चित्राभिरमिमन्यते ॥ 
तथेद्मस्तं ब्रह्म निर्विकारमविद्यया । 
कलुपत्वमिवापन्नं Raed विवतंते ॥ 
ब्रह्मेदं चाब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनस्‌ | 
विदत्तं शबदमात्राभ्यस्तास्वेच ग्रविळीयते ॥ इति । 


परिकएपः seq: प्रकृतित्वं प्राप्तान-प्रवये प्रकृतो छीनान्‌ सूचमरूपणाव- 
स्थितान्‌ । 

नागोजीभट्टास्तु-प्ररये नियतकालपरिपाकानां सर्वप्राणिकर्मणामुपभोगेन प्र- 
क्षये सर्व जगन्मायायां' लीयते सा च चेतने seat? लीयते ल्यश्चायं मायाया 
नात्यन्तिको नाशः उत्तरसर्गानुपपत्तेः; नापि सरवंथाऽभानम्‌ प्रतिभासमात्रशरीरस्य 
मिथ्यावस्तुनोऽनवभासे तद॒भावस्यापत्तेः, किन्तु तदानीं कार्यप्रवृत््यभावात्‌ सुस्ता इव 
तिष्ठति स्वप्रतिष्ठेरवर प्रकाशस्यास्यन्तनिर्विकणपकतया age भासमानाऽप्यभात- 
arta ततोऽपरिपक्प्राणिकर्मभिः कालवशास्प्राप्तपरिपाकेः स्वफलप्रदानाय भगवतो&- 
बुद्धिपूर्विका सुष्टिर्मायापुरुषौ प्रादुभवतः ततः परमेश्वरस्य सिसक्षात्मिका मायावृत्तिर्जा- 
यते ततो विन्दुरूपमब्यक्तं त्रिगुणं जाग्रते इदमेव क्तितस्वम्‌3 तस्य विन्दोरचिदंझो . 
बीजम्‌ चिद्चिन्मिखरोंऽशो नादः चिदंशो विन्दुरिति अचिच्छुब्देन शाब्दार्थोभयसंस्का ` 


१. लयइचान्तः करणादीनां वासनादिभिः सह सूक्ष्मरूपेणाविधयायां कार्यप्रवृत्तितिरोधान: 
पूवेकमवस्थानम्‌ | भविद्याय sara aah सूक्ष्महूपेगावस्थानम | 

२. ईश्वर इति । यथा स्फटिके जपाकुसुमसज्रिपानाद्रक्तत्वावभासस्तत्रेव स्फटिकांशे प्रमोपे ` 
यद्गगनत्वावमासः एवं शुद्धायां चिति मायोपाधिसान्निध्यादीवरत्वाध्यासः सोऽयमात्मावरण- 
Ae. शक्त्या.अविधाया आश्रयः तत्रावरणांशेन शुद्धरूपतिरोषानम्‌ वि्षेपांशेनेशा दिस्यूलदेदा- 
स्तानां प्रतिमासः तयोमिंदृत्तो शुद्धचिद्र्पेणावस्थानम्‌ | 

३. काशीखण्ऐ-- ८ 

4 यदेकछो न शक्नोषि Ta AE चर प्रभो। 

तदिच्छा तव चोत्पन्ना सेषा शक्तिरभूत्तव ॥ 
' त्तमेको द्विस्वमापन्षः शिवशक्तिप्रमेदतः। 
इति सिसक्षात्मिकायाः मायावृत्तेः शक्तित्वेन कथनं वृत्तिदृत्तिमतोरमेदादिति मन्तव्यम्‌ । 
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१२८ ; १ वाक्यपदीयम्‌ 
विद्योच्यते | ढिन्दोः शब्दुब्रह्मपरनामधेयम्‌ वर्णादिविशेपरदितं ज्ञान- 
र ल चेतनमिश्रं नादमात्रसुत्पद्यते एतजगदुपादानमेव ` 
धान र दिशब्देब्येवहियते । एतस्सवंगतमपि प्राणिनां मूलाधारे संस्कृतपवन- 
ze aa ज्ञातमर्थ विवक्षोः एुंसः इच्छुया जातेन प्रयत्नेन योग एव मूला- 
र न संस्कारः तदभिव्यक्‍्तं WITHA स्वप्रतिष्ठतया निःस्पन्दं परा वाग्‌ इत्यु- 
क सर्वशब्दतदर्थोपादानम्‌ 'क्रियाशक्तिप्रधानायाः झब्दशह्दार्थकारणस्‌ । 
Ser शाब्दुबह्माभवत्‌ परा? इत्युक्तेः | अनादिनिधनमिति शब्दबह्णो 
नित्यतो क्तिर्यावत्सष्टिस्थित्या ब्यवहारनित्यतया वा नेया । एच च पुकस्यव स्फोटस्य 
इाब्दुव्रह्मरूपस्य सर्वशब्दतदर्थोभयो पादानत्वेनो मयरूपतया उभयोरपि तत्कायंयो- 
रुभयरूपत्वमित्याहुः | “ ५ न - 
सचायं पन्या न वाक्यपदीयकाराजुगत़ः किन्तु तन्त्रशाख्ाचुगतः | तथाहि-- 
प्रपञ्चसारे -प्रकृतिः पुरुषश्ैद नित्यौ कारश्च सत्तमः | अणोरणीयसी rer 
डाब्याप्तचराचरा ॥ प्रकृतिरिति शेपः। स जानाति बिपाकांग्च तस्यां न तक 1 
तान्‌ । सा तरवसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निषेस्तदा ॥ स+--कालः । विचिकाए 
घंनीभूता सा चिदम्येति बिन्दुदास्‌ | कालेन भिद्यमानस्तु स विन्दुभवति त्रिधा ॥ 
भिचमानः-स्फोट्यमानः | स्थूळसूदमपरत्वेन तस्य श्रेविध्यसिष्यते-। स विन्दुनाद्‌- 
बीजस्वमेदेन च निगद्यते ॥ बिन्दोस्तस्माद्मियमानाद्रवोऽन्यकतात्मकोऽभवत्‌ 1 स रवः 
अविसम्पन्नेः शब्दब्रह्मेति कध्यते ॥ अब्यवतादन्तरुदितत्रिभेदगद्दनात्मकम्‌ | EAA 
भवेत्तस्व॑ महतोऽहङ्कृतिस्तथा ॥ भूतादिकवेकारिकतेजसमेदक्रमादहङ्कारात । काल 
प्रेरितया गुणघोषयुजा शब्दुसोष्टटथ शक्स्या ॥ झब्दाद्योम स्पशंतस्ते ने i वायु- 
स्ताभ्यां रूपाइहिरेते रसाप्व । अम्भाँस्येतेगन्धतो भूधेराद्या भूताः पञ्च स्थुगुंणोनएः 
क्रमेण ॥ सरव रजस्तम इति सम्प्रोक्ताश्र त्रयो गुणास्तस्याः । तत्सस्बन्धात, विछृत- 
अदत्रितयस्वतं जगत्सकळम्‌ ॥ इतिं ॥ जदि 
अस्यार्थो छकितासहखदामस्थद्वात्रिशद्धिकशाततमश्ोकीये भारकररायकृते भाष्ये 
स्पष्ट | तथाहि- अल्ये सुञ्यमानप्राणिक्मणां परिपाकदशायां ताइशकर्माभिञ्चमाया- 
वच्छिन्नं me घनीभूत मित्युच्यते | काळवशात्‌ कमंणां परिपाके सति विनश्यदुवस्थ 
परिपाकप्रागमावो विचिकीर्षेत्युच्यते । ततः परिपाकक्षणे a ताश 
परिपफरकर्माकारपरिणतमायाविशिष्टं ब्रह्माव्यक्तपदवास्यम्‌। इदमेव कारणबिन्दुपदः 
वास्यम्‌ | TEATS कारणबिन्दोःसकाशात्‌ क्रमेण कार्यबिन्दुस्ततो नादस्ततो बीज” | 
मिति न्रयमुतपन्नम्‌। योऽयं कारणविन्दुरुकः स यदा कायंबिन्हवादित्रयजननोन्युखी | 
भिद्यते तद्दश्यायामव्यक्तः शब्द्अह्मामिधेयो रवस्तत्रोरपद्चते । सोऽयं रवः कारणबिन्दु 
तादात्म्यापञ्नत्वास्सवंगतोऽपि व्यक्षकयक्षसहकृतपवनवशात्‌ प्राणिनां मूखाधारे 
व्यज्यते । तदिदं कारणबिन्ह्वात्मकमन्यक्त शब्दुबहा स्वप्नतिष्ठठया निष्पन्वं परा 
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वागित्युस्यते । अथ तदेव नाभिपर्यन्तमागण्छुती तेन पवनेनाभिष्यक्तं विमर्षारूपेण 
मनसा युक्त सामान्यस्पन्दुप्रकाशरूपकार्यबिन्दुमयं सर्पश्यन्ती वागित्युच्यते । अथ 
तदेव शब्दत्रह्म तेनेव वायुना एद्यपर्यन्तमागण्छुताभिव्यञ्यमानं निश्चयात्मिकया 
Ta युक्तं विशेपर्पन्दप्रका शरूपनादमयं सन्मध्यमा: वागिस्युर्यते | अथ तदेव * 
TAIT तेनेव वायुना कण्डादिर्थानेषु अभिव्यउयमानमकारादिवर्णरूपं परश्रवण- 
: योग्यस्पष्टतरप्रकाशरूपं बीजात्मकं सङ्घेसरी वागुष्यते । इत्थं चतुर्विधासु परादिश्रय- 
मजानन्तो मनुन्याः स्थूळद्झो वेखरीमेव वाचं अन्यन्ते । तथा च श्चतिः 'तस्मायद्वा- 
चोडनासं तन्मनुष्या उपजीवन्ति’ इति । क्नाप्तमपूर्ण तिसुभिर्विरहितमिति ष्याल्या- 
तारः । चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्जाह्मणा ये मनीपिणः | गुहा श्रीणि र 
निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ यशवैभवसण्टे Se 
पदमापन्न पदं चाप्यपदं भवेत. | पदापदुविभागं च यः पश्यति स पश्यति। अपद्‌ 
गतिरहित निःस्पन्द शब्दअह्वीव परादिपदचतुष्टयं जातं तदिदं . पदुचतुष्टयमेव शातं 
सद॒पद्‌ ब्रह्मच भवतीति तदर्थः । इति ॥ 
तव्यं कमः-घनीभूतं au, ततो विचिकीर्षा, ततोऽष्य्त ( कारणविन्दुपदवाः 
च्यम्‌ ) ततो ऽब्यक्तो रवः ( कारणयिन्द्वास्मकः निः९पन्वं WEG यूळाघारेऽभिष्यः 
क्तिमान्‌ परावाग्रूपः ) ततः पर्यन्ती ( कार्यिन्दुरूपा स्पन्दसामन्यवती ) ततो 
sae ( नादाख्यस्पन्दुविशेषवती ) ततो वैखरी ( बीझरूपा अकाररादिवर्णरूपा ) 
. इति॥ 
शारदातिलके5पि अयमेव प्रकारः उष्टड्टितः-- . 

निर्गुणः सगुणश्रेति शिवो ज्ञेयः सनातनः। _ 

निगुंणः प्रकृतेरन्यः सगुणः. सकछः STA: ॥ 
` सनातनः-निस्यः। आद्यस्य स्वरूपमाह--निगुंण इति। प्रकृतेरन्यः-प्रकृति- 
संस्बरन्धशून्यः | द्वितीयस्य स्वरूपमाह--सगुण इति। सकलः कला प्रकृतिस्तत्स- 
` हित इत्यर्थः । सांख्यमते सर्वरजस्तमसां सास्यावस्था प्रधानापरपर्याया प्रकृतिः । 
वेदान्तनये अविद्या । शिवतन्त्रे शक्तिः । | 

स्चिदानन्दुविभवास्सकछास्परमेश्वरात्‌ 

आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाहिन्दुसमुद्धवः ॥ ` 

सृष्टिमाह--सदिति | अविधाशबलितत्वेन जडत्वे कथं तस्य स्ष्टत्वमित्या- 

शङ्क वारयति-सशिदानन्दविभावादिति । अनेनाविद्यावरवेऽपि तस्य न स्वरूपहानिः 
रित्यर्थः । सकलाच्छुक्तिसहितात-शक्तिरासी दिति om elt 
rod sora मा ल 
सूचमास्थिता तस्या गुणवेषम्येन सात्विकराजसतामसलष्टन्यकाय' ८ 
नावस्था सैवोत्पत्तिरित्यवेहि । तदच वायवीयसंहितायौ--'शिवेष्छया परा शक्ति 
§ ao 
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श्षिवतस्वेकतां गता । ततः परिस्फुरत्यादौ at ae तिळादिव ॥? इति । तस्या 
एव नादविन्दू सष्ट्युपयोग्यवस्थारूपौ । तदुक्तं प्रयोगसारे--'नादात्मना अबुद्धा सा 
निरामयपदोन्सुखी | शिवोन्सुखी यदा शक्तिः GST सा तदा SAAT ॥-सेघ-सर्ग- 
छमा aa’ इति । 

परशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिघा$सौ. भिद्यते पुनः । 

विन्दुर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 

विन्दुः शिवात्मकों बीजं शझक्तिर्नाद्स्तयोरमिथः। . 

समवायः ¡समाख्यातः सर्वागमविशारदः ॥ 

परशक्तिमयः--परः शिवः ; शिवशक्तिमयः इत्यर्थः । समवायः क्षोभ्य्ञोभक- 

भावल्क्षण: सम्बन्धविशेषः | तस्मात्कारणविन्दोः कार्यविन्दुः ततो नाद्स्ततो बीज- 
सुत्पञ्नम्‌ तदेवं द्विविधो विन्दुः कारणरूपः कार्य रूपश्चेति ॥ 

भिद्यमानारपरा द्विन्दोरब्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌ । 

शाब्द्रह्मेति तं sig: सर्वागमविश्ञारदाः ॥ 


पराद््िन्दो रित्यनेन |शक्स्यवस्थारूपो यः प्रथमो विन्दुस्तस्माद्व्यक्तास्मा वर्णा- 
दिविश्वेषरहितो5खण्डो नादमात्रं रव उत्पन्नः स एव शब्दुब्रह्वा इत्युच्यते | 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूप प्राणिनां देह मध्यगम्‌? | 
वर्णास्मनाविभंवति गद्यपद्यादिभिदतः ॥ 
अथ विन्द्वात्मनः शम्भोः काळवन्धोः कलास्मनः | 
अजायत जगत्साक्षी सवंन्यापी सदाशिवः ॥ 
कालचन्धोः कलात्मन इस्याम्यां कालस्य प्रकृतेश्च प्रळयेऽप्यवस्थानम्‌ | 
सदाशिवाद्वेदीशस्दतो रुद्रसमुद्धवः | 
ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समुद्धवः ॥ 
मूल्भूतात्ततो$व्यक्ताद्विकृतात्परवस्तुन: | 
, आसीत्किळ महत्त्व गुणान्तःकारणात्मकम्‌ | शा 
अभूत्तस्मादहङ्कारखिविधः सृ्टिमेदतः ॥ 
मूल्भूतादिति। यस्मा द्विन्दो, शब्दबह्मण'उत्पत्तिस्तस्मादेव विन्दो; 
तत्र शब्दसष्टी शव्दवहोत्युक्तिः east सदाशिव इति पर विशेषः । ae 


ee आन. 


= पर ee 
2. पण्णवत्यञ्चुलो देहायामः तत्राङ्गलाधसहितँ सपतचत्वारिशदङ्गुळात्मकमधः उपरि च परि- 
त्यज्यैकाङ्गुलपरिमितं मध्यं 'मूलाधार? इत्युच्यते तदुक्त 

पाखन्तात्‌ दथजुलादूध्वे लिङ्गाचादवयञ्गुलादघः | 

मध्यमेकाजुल यच्च देइमध्यं wags ॥ ` 

युद लिज्ञान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुदॅलम्‌ | 

aka कण्डलिनी अ्द्मशक्तिराधारपकुजे ॥ इति । ` 


७७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्यार्योपेतम्‌ १३१ 


त्रिविधः--वेकारिकः तेजसः भूतादिश्ेति । वेकारिकादहङ्कारात्‌-दवि्वाताकादयो 
देवाः | तेजसादहङ्गारात्‌-कर्मेन्ब्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि मनश्च | भूतादिकादहङ्वारा- 
तपञ्चभूतानि जातानि । ) : 


पञ्चभूतात्मकं सव॑ चराचरमिदं जगत्‌ | 
, अचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्षादिमेद्तः ॥ इति । 
तद्य निष्कषंः--वाक्यपदीयकारा व्याकरणागममजुसूत्य_ नित्यं शब्दबह्म 


शब्दभावेन वित्तं सदर्थभावेन विवर्तते इति अनादिनिधनमिति कारिकया deca: 
तस्यव सवजगदुपादानत्व मन्यन्ते | नागोजी भहास्तु-तन्त्रशाखमनुसत्य ॥ 


© 
णोडनित्यत्वमास्थाय अर्थसुष्टौ तजन्माचुपरुमभात्नित्यरवमिति वदन्तः अनादिनिधन- ˆ 


सिति वाक्यपदीयकारोक्तिमन्यथयन्ति । तदिदमन्यथाकरणम्‌ ‘genet परं अहा 
यदनादि तथाञचयम्‌ । AAT शब्दरूप सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ ॥' इति शिव-. 
इष्टिप्रन्थेन 'नाशोरपादासमाढीढं शब्दगह्ममयं च तत्‌ यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः 
प्रतीयते ॥ इति शान्तरक्षितकृततस्वसंग्रहेण ्रमेयप्रकर णेऽपवर्यनिरूपणगरस्तादे 
'अनादिनिधनम्‌? इतिकारिकामुद्रत्य 'तत्रानादिनिधनपदनिवेदिता' पूर्वापरान्तर- 
हिता वस्तुसत्ता नित्यत्वं चे'ति न्यायमञ्चरी प्रन्थेन च विरुद्धम्‌ | तैस्तैरस्यन्तप्राचीमै- 
अन्थकारः अनादिनिधनमिति पदस्य कूटस्थनित्यत्वाभिप्नायेणेवानूदितत्वात । न च 
तन्त्रागमानुरोधेन अनादिनिधनमिति पदस्य नागोजी भष्टोक्त व्याख्यानंमेव रम्यमिति 
वाच्यम्‌ “शब्दश्रह्मेति शब्दार्थं शब्दमित्यपरे aq: न हि तेपां तयोः सिद्धिजडस्वा 
दुभयोरपि ॥ चेतन्यं सवंभूतामां शाब्दुगह्येति मे मतिंः । इत्यनेन तेषा वादिनां 
तयोः शब्दार्थयोः सिद्धिः शब्दगह्मत्वसिद्धिन उभयोजंढत्वादित्य्थकेन . शारदातिळके 
तन्त्रागमानुरोधिनि वैयाकरणसिद्धान्तस्य तास्त्रिकसिद्धान्तापेक्यया भिक्षस्वावगमेन 
तदनुरोधेन वेयांकरणसिद्धान्तनयनस्यात्यन्तमनुचितत्वात्‌ इति अनादिनिधनपदुस्य 
स्वारसिकमर्थमपलप्यान्यथार्थकरणं नागोजीमइस्य तन्त्रागमधड्या वा येयाकरण- 
सिद्धान्तानभिज्ञतया वेति मन्तष्यम्‌ । ततश्च शब्दम्झोरपततिवादस्तन्त्रागमसिद्धोपि 
न व्याकरणागमसिद्ध इति सव॑ निर्मेलस ॥ १२० ॥ 

* ननु यदि घटादयः शब्दस्य परिणामविशेषाः स्युस्तहि.यथा सुश्परिणामेषु घरा- 
दिपु सतस्त्ररूपाबुगमो दश्यते तथा शब्द्स्वरूपानुगमोऽपि स्य।दंति शङ्का मिष्टापश्या , 
परिहतुं शब्द्स्वरूपाचुगमं प्रत्यममात्रे दशंयितुमाह-- 

जेते मिट्टी से बने हुए घट में मिट्टी की प्रतीति होती है। वैते जितने घट पट भादि 
शब्द के कार्य हैं मब में शब्द रूपता मी दिखाई देनी चाहिए | : : 

` इतिकतेव्यता लोके सवा शब्दव्यपाश्रया | 
यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्वते ॥ १२१॥ 
लोके सवी कतन्यस्य.प्रकारः इतिकतेव्यता इदमिर्थ कतंब्यमिति dex 
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१३२ वाक्यपदीयम्‌ 


वहारः ( इतिशब्दः प्रकारवचनः देवतादिवत्‌ स्वार्थे तळू ) शब्दो व्यपाश्रयो मूल- . 
मल्या इति शब्द्व्यपाथया न हि शब्दमचुपन्यस्य कोऽपि कमपि कस्मिंश्चिदपि 
व्यवहारे प्रवर्तयितुं शक्रोतीति सवो व्यवहारः शब्दसूळ एवेति भावः । नजु सर्वो- 
सामितिकर्तव्यतानां शब्दमूलस्वे वाछानां शब्दाज्ञानेन तेषामितिकर्तव्यताप्रतिपत्तिः 
कथमत आह--यामिति । पर्वमाहितः संस्कारः शव्दभावनाख्यो यस्येति qatte- 
तसंस्कारः वालोऽपि यामितिकतंव्यतां प्रतिपद्यते स्पष्टवचसामस्मदादीनां 
व्यवहारः शब्दपूर्वको दष्ट ईति तस्साम्येन अस्पष्वचसां aerate व्यवहारः 
शढदपूर्वक एव मन्तव्यः तत्रैतञ्जन्मीयशब्दपूर्वकरवस्य प्रस्यक्षतो बाधेन जन्मान्तरः 

- झाब्दपूर्वकस्वमास्येयमिति भावः। पतदेव वच्यति [ ato का० २ कारि १४८ ] ` 
साच्षाच्छुदेन जनितां भावनानुगमेन वा । इतिकतंच्यतायां तां न कश्चिद्तिवतते ॥ 


इति ॥ १२३ ॥ 
लोक में जितने काये करने के नियम हैं उन सबके मूल में शब्द है। (विना शब्द का 
` उच्चारण किए कोई कारये हो दी नहीं सकता ) बालक भो पूर्व जम्म के शब्द सावना नामक 
संस्कार के द्वारा हो अपना काये करता है। 
हमारे व्यवद्दारो की तरह बालकों के भी व्यवहार शब्द-भावना के रूप में स्थिर जन्मा- 
न्तरीय शब्द से ही होते रहते हैं ॥ १२१,॥ 


ननु का इतिकतेष्यता बाळस्य यन्न जन्मान्तरशब्द्पूच॑कत्वमास्थीयतेऽत आह- 
बाळक की वह इतिकतेव्यता जिनके.द्वारा जन्मान्तर'के संस्कार माने जाते है । 


आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योध्वे समीरणम । 
` स्थानानामभिघातश्व न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


अशिष्तितशब्दोच्चारणस्य बालस्य यः आद्यः प्राथमिकः करणविन्यासः करः 
णानां प्रयत्नाना विन्यास: शब्दोद्चारणे विनियोगः तेन च करणविन्यासेन प्राणस्य 
ग्राणवायोः KS समीरणम्‌ तेन च वायुना saa गत्वा मुर्धानमाहत्य ग्रति- 
निवृत्य स्थानानामभिघातः तत्तद्वणोंच्चारणाय तेषु तेषु स्थानेषु शब्दहेतुभूतः 
संयोगविशेषः शब्द भावना अन्तः शब्दभावनां चिना भवितुं नाहतीति शेषः ॥ 
क्योंकि झब्द-मावना के विना अबोध बालक करणो (saat) का शब्दोच्चारण के लिए 
विनियोग नहीं कर सकता । और विना प्रयलों के प्राणवायु का ऊपर की ओर बढ़ना. तथा. 


` झभ्दोच्चरण के लिए शिर तथा-कण्ठ भादि स्थानों में भमिधात भो नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
इन्द का उच्चारण ही नहीं हो सकता ॥ १२२॥ * 


१. चाचस्पतिमिश्रास्तु न्यायकणिकायाम्‌-'आ्ःकरणविन्यास’ इतीर्मा कारिकां 'जात- 
मात्र: खल्वयं बालकः पित्रा मुखे हुते मधुसपिषो निया लेढि । सोऽयमाद्यः करणविन्यासः 
प्राणांश्रोध्वे समीरयति यच्छवसितीति उच्यते। अपि चोदोरितेन वायुना हृदयादौनि स्थानान्य- 

 मिदन्ति यतः शब्दभेद आविरस्ति तदेतत्मागेमवीयश्ब्दमावनाविजम्मितमिति ब्याचल्युः। ` ` 
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अयं भावः बाढानामेवंविधा चेश कतंब्यतावगतिपूर्विका स्वतस्त्रचेतनप्रवृ- 
त्तिस्वांत्‌ या या स्वतन्त्रचेतनप्रदृत्तिः सा सा क्ँच्यतावगति पूर्विका यथास्मदादी- 
नासर तथा विवादाध्यासिता कतंव्यतावगतिः शब्दयो निः कर्तव्यताकारत्वात्‌ । यो 
य एवमाकारः स सर्वः शब्द्योनियंथास्मदादोनां स च शब्दः साचादनुपलम्यमानो 
भावनामुखेन करणभावमापद्यते, भावना च यथाकार्यदशनोम्नेया यावत्कार्यदशन॑ 
व्यवस्थाप्यते इति न जात्यन्धबधिरादीनां जन्मान्तराचुभूतरूपा दिव्याख्यानप्रसङ्घ 
इति ॥ १२२॥ रट? 
संप्रति ज्ञाने शब्द्रूपानुपङ्गमाह--- 
न यह समझ रखना चाहिए कि प्राणी के समस्तशानों में शब्दरूपता wat है। 
क्यों कि-- - 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते । 
अनुविड्ठमिव ज्ञानं सरं शब्देन भासते ॥-१२३॥, 
सः प्रत्यय; ज्ञानं लोके नास्ति यः शाब्दाचुगमाडते शब्दानुगमं विना- 
स्यात्‌ सर्वमपि ज्ञानं शब्दविषयकमित्यथ:, शब्दार्थयोरमेदात्‌ अर्थस्य|शब्दुप्रकाश्यस्व- 


- नियमाद्वेति भावः । अन्नानुब्यवसायरूपं प्रमाणमाह-अनुविद्धमिति । सर्व ज्ञान 


शब्देन अनुविद्धमिव संसृष्टमिव भ्रासते यज्ज्ञानं यदाकाराचग्रहं तत्तद्विषयक- 
मिति व्यासतः ज्ञानमात्रस्य दान्दाकारावग्रहतया शब्दयिपयकत्वनियम इति भावः । 

लोक में ऐसा कोई शान नहीं है जो विना शब्द के अनुगम के होता हो | अतः सव शान 
शब्द से जुडे हुए की wife माततित होते हैं ॥ १२३॥ 

` ` अत एव शारदातिलके-- 

नित्यानन्द्वणुर्निरन्तरगलस्पञ्चाशदणेः क्रमाद्‌ ।, 

व्याप्त येन चराचरास्मकमिदं शउ्दार्थरूप॑ जगत्‌ ॥ 

Wega यदूचिरे सुकृतिनश्वेतन्यमन्तर्गत 

तढो$व्यादनिश शशाइसदन वाचामधीशं महः ॥ इंत्युक्त संगच्छते ॥ 

इद्मच्रावधेयम्‌ सर्वे5थाः सवंथा सव॑दा सवंत्र नामधेयान्विताः । नास्ति सोऽथ 
यः कदाचित्‌ छित्‌ कथञ्चिन्‌ नामधेयेन वियुज्येत। प्रतीयमानाश्चार्था नामधेयसामा- 
नाधिकरण्येना वगम्यन्ते गौ रिस्यरथोऽश्व इत्यर्थ इति नामधेयतादात्म्यमर्थानां सिध्यति। ` 
न चोपायतया सामानाधिकरण्यं रूपादिम्रतिपछुपाये चचचरादौ रूपसामानाधिकरण्या- 
ननुभवात्‌ । न चज्ञायमान उपाय एव उपेयंसामानाधिकरण्यमचुभवति चुरादि तुन 
तथेति वाच्यस्‌ ज्ञायमानोपायस्य धूमस्य वहिसामानाधिकरण्यानजुभवात्‌ । अपि चाश- 
ब्दोपायेड्जुमेयादौ न शब्दसस्मेदेनाधिगमो भवेदरित तु तस्मात. तेर्नामधेयः सह स- 
मानाधिकरणस्यार्थस्य यतः प्रत्ययस्तस्मान्नामधेयात्मानो३थाः । पडजादिपु च झड दाप- | 
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११४ . बाक्यपदीयम्‌ 
कर्पे अर्थप्रत्ययापकर्पात्‌ तदुत्कर्षे त्वथप्रस्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य च प्रस्येतव्योस्कर्पाधीनो 
` हकर्पस्वान्नामधेयोत्कर्षेणाथोत्कर्पो$थंस्य तादास्म्यं कथयति । नन्वस्स्वथंसम्प्रत्ययो ना- 
मधेयसामानाधिकरण्येन नस्वेतावता नामधेयास्मता सिद्धयति अस्ति हि घुरोवर्ति 
सामानाधिकरण्येन रजतप्रस्ययो नचेतावता शुक्ती रजतास्मिका भवति तत्र विसं- 
ददात. शक्ते रजतात्मकस्वाभावेऽपि इहाविसंवादात्‌ प्रमाणं सन्‌ सामानाधिकरण्यानु- 
अवो नामघेयतादात्म्य साधयस्यर्थानामिति। एवं च वेयाकरणाः निर्विकल्पके 
ज्ञाने घटघटत्वयोभानेन घटादितादास्म्यापन्नः घटशब्दो5पि भासत इति मन्यन्ते । तथा 
च तात्पर्यटीकाकृतः 'नामरहितमविकल्पकं नास्तीति ये विप्रतिपद्यन्ते तन्मत- 
मपाचिकीपुरुपन्येस्यति भाष्यकारः यावदुर्थ चे नामधेयशब्दा इति, “तथा च 
नाविकल्पं शब्द्रहितमस्तीति तार्प्यार्थः, तथा चाहुः--न सोऽस्ति प्रस्ययो लोके 
यःशब्दानुगमाइते | अनुविद्वमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ बालमूकादी नामपि 
विज्ञानं शाब्दाजुब्याधवदेवानादिशब्दभावनावशातः इति च वेयाकरणमतसुपन्या- 
स्थन्‌। नामसंसर्गविषयकत्वेसविकल्पकलक्षण वदन्निः कीर्तिदिड्नागादिभिःसविकल्पके 
शब्दुभानसस्युगतम्‌ 'इन्द्रियार्थलन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमब्यपदेश्यमव्यभिचारि ब्यवसा- 
यात्मकं प्रत्यक्षमि!ति प्रत्यच्षलक्षणेञ्ज्यपदेश्यमिति बिशेषणं वदता गौतमेन, शाब्द- 
विषयकप्वेन प्रत्यक्षस्य झाब्दस्वापत्तिरिति वदता वात्स्यायनेन, तत्नैव सूत्रे शब्द- 
विषयकत्वमेव च mead न तु शब्दजन्यत्वमिति अशब्दोपायेऽनुमेयादौ न शब्द- 
सम्भेदेनार्थाधिगमो भवेदस्ति तु इति च वदता वाचस्पतिमिश्रेण च शाब्दानुमि- 
स्योरपि शब्दभानमभ्युपगतमस्‌ । स्वं रूपमिति सूत्रे भाप्येऽपि शब्दपू्वकश्नार्थसंप्रत्यय 
इत्युक्तम्‌ शब्दविशेषणक इत्यर्थः । मन्त्रे यजुपि च यदुच्यते तत्र तन्त्रशब्दादी कार्या- 
सम्भवेन मन्त्रादिसहचरितेऽथे भविष्यतीति भाष्यप्रतीके साहचर्यं च शब्दानुविद्ध- 
्यैवार्थस्यावगमादिति केयटेन स्पषटमेवोक्तम्‌ । युक्तं चेतत्‌ बौद्धथंस्य वौद्धेन शब्देना- 
विभागात्तन्मूळामेदाध्यवसायेन ब्दार्थाकारडुद्धौ जायमानायां स्वाकारस्यापि समप॑- 
णम्‌ इति शब्दस्यापि विषयता । अत एव शाब्दे ग्राह्मत्वग्राहकत्वशक्त्योरङ्गीकारः' एव- 
मर्थेनाप स्वाकारसमपंणे तत एव शब्दाकारस्यापि समर्पणमिति सवै ज्ञानं शब्दानु- 
विद्वमेव.अत एव wea दृश्यमानमपि अज्ञातबोधक पदार्थं ‘किमिदमिति न जाना- 


मीति? व्यवहरन्ति तदुपदेशे च “ज्ञातमिदस्‌' इति व्यवहरन्ति । अत एव पिकपद्‌- . 


शक्तिग्रहवतः अयं कोकिङ'इति नाजुब्यवसायः तव पिकस्वकोकिङत्वयोरभेदात्‌. 
सम तु तत्तत्पदभानान्न दोष इति ॥ १२३॥ ' 


जञाने शब्दाकारानुगममनन्तरोक्त द्रढयितुमाह 
और दूसरी बात यह है कि-- 


वाग्रपता चेजिष्क्रिमेदवबोधस्य ` शाश्चती |. 
न. प्रकाश: THT सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ १२४ ॥ 
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का कसे अकाशकत्व स्वरूपं यथा वा अन्तर्यामिणद्वेतन्यं स्वरूप तथा 
चेत्‌ तदा Bist be Gr वा्रूपाबुपङ्ग: यदि उत्क्रामेत्‌ निगंच्छेत 
कारेण mitten ee भकाशः' न प्रकाशेत्‌ पररूपानङ्घी-, 
प्रकाशस्यापि कारि न स्यात्‌ हि यतः सा वामूपता प्रत्यवमर्शिनी 
ज्योतीपि त्रया प्रकाश: “अवसायप्रकाशकाचुब्यवसाय इव । यदाहुः 'इह त्रीणि 
witurren jones स्वरूपपररूपयोरवद्योतकाः तद्यथा योऽयं जातवेदाः यश्च 
त्सवंसुप निबद्ध याइ ति भकाश्चयिता झब्दाख्यः प्रकाशः तत्रेत- 
विम प्रकाशस्थ प्रकाशक इति यु च स । विमशंः प्रकाशश्रेति तस्वद्दयं तन्न 
के इति शवरङ्गीक्रियते तत्रास्माभिः विमर्शस्थानीया वाग- 


भ्युपेयत्े इति ॥ 


तथथा सर्वः प्रत्यय उपजायमानः ना दिखिंतशब्दक उप 
: नानुह्िखिंतशब्द्क उपजायते - 
रहिणोऽनासादितग्रकाशस्वभासस्य परत्ययस्थाजुश्पत्ननिर्विशेषश्वात्‌ ee 
दिपरामशंमुपितशरीरे वेदने वेदनात्मकतेव न स्यात्‌। येऽपि हि वृद्धव्यावहारोपयो- 
सा सादनेनानासादितमन्दार्थसम्वन्धतिशेषसुत्प्तयो बाळदारकप्रायाः प्रमातार- 
रे ‘ea 'सत्‌” “किम्‌” इत्यादि शब्द्जातसबुझिखन्तः न प्रतियन्ति किमपि 
पमेयमतः शब्दोन्मेपप्रभावप्राप्तप्रकाशस्वभावता सर्वप्रत्ययानाम्‌ इति वाग्रपानयुगमे - 
afte: प्रकाशशून्यतया अनधिगतविषयः सवै एवान्धसूकप्रायो कोक्‌ः स्यात्‌ 1 नच 
स्वप्ने Saat च वामूपानुगमो नास्तीति artery सूचमस्य - शब्दुभावनाख्यस्य 
वामूपानुगमस्य तत्राप्यङ्गीकारात्‌। एवं निर्विकल्पके स्म्रतावपि च. - 
मोऽस्तीतिं मन्तव्यम्‌ ॥ १२४ ॥ fain: 
पुनरपि सवस्य वामूपत्वे बीजमाह 
सब व्यवहारा के मूल में वाणो ही है क्योंकि - 
सा सर्वेविद्याशिल्यानां कलानां चोपबन्धनी। `` 
तदशादभिनिष्पन्न॑ सबै वस्तु विभज्यते ॥ १२५॥ 
सा वाक्‌ सवेविद्याशिल्पानां सर्वासां विद्यानां स्वेषां शिट्पानां कलानां 
चतुःपष्टिकलानां च उपबध्यते अनया उपबन्धनी बोधिका तद्वशात्‌ वाभूप- 
`. वावशाद्‌ अभिनिष्पन्नं सर्व वस्तु ससुत्याप्यमानं विभज्यते अयं घटः अयं पट 
इति निरूप्यते । अत एव वारूयवहारेणानुपग्रहीतमर्थरूपमसता तुर्यम्‌ अत्यन्तमसच- 
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श्तदिषाणं गन्धर्वनगरं राहोः हिरः इत्यादिकं वाचा समुस्थाप्यमानं मुख्यसत्तायुक्त- 
र वियाओं, शिश्पों और कछाओं का योध,कराती दै तथा इसी के . 
` द्वारा उत्पन्न घट, पट आदि समस्त वस्तुभों का विभाग भी सिद eter Tu १२५॥ 

अयं मावः मनुष्याणां सवोऽपि छौकिके वेदिके वार्थ यो व्यवहारः स विद्या 
सिएपकरादिभिः प्रतिबद्ध: मनुष्याधीनश्च स्थावरजङ्गमस्य व्यवहार विथादयश्च 
वाम्रपायां बुद्धी निबद्धाः घटादीनां निष्पावनेऽपि प्रयोजकः “पव क्रियताम्‌? इत्युपदिः 
झति प्रयोज्यश्च 'पवं करोमि’ इति समीहते स चासम्भवी वाग्रपतामन्तरेणेति ॥ 

विद्याः--अष्टादश, ऋग्वेदो Tada ` सामवेदोऽथर्ववेदः इति वेदाश्वत्वारः । ' 
शिचा eat व्याकरणं निरुक्त छन्दो उयौतिषम्‌ इति वेदाङ्गानि षट्‌ । पुराणानि 
न्यायो मीमांस, वर्मशाखाणि चेति उपाङ्गानि चस्वारि । अन्नोपपुराणानां पुराणे-वशे- 
दिकशास्य न्याये वेदान्तशाखस्य. सीमाँसायास्‌ महाभारतरामायणयोः सांख्यपा- 
तक्षलपाशुपतमैप्णवादीनां च धर्मशास्त्रेष्वन्तर्भावः । इति मिरिस्वा चतुदंशविद्या 
तदुक्त--'पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्राङ्गमिश्चिताः। वेदा स्थानानि विद्यानां धमस्य 
च चतुदश ॥' इति.। एता एव चतुर्भिः आयुददधनुवद्गा न्घववेदार्थशाख्नाख्येरुपवेद 
सहिता अष्टादश विद्या भवन्ति | अर्थशास्त्रे-नीतिशाख्श्वशाखगज TT शिल्प शा - 
खसूपकारशास्राणामन्तर्भावः विस्तरस्तु महिद्नस्रोन्रान्त्गंत'न्रयीसांस्यम” इति छोक- 
ब्याल्याने मघुसूदनसरस्वतीकते द्रष्टव्यः । 

शिव्पं--शिरपशासत्र गृहादिनिर्माणप्रकारवोधक शाख्स्‌ । . 

चतुः पष्टिकलाश्च--गीतम्‌, वाद्यम्‌, चृत्यम्‌, नाव्यम्‌, आलेख्यम्‌, विशेष 
` कच्दवे्यम्‌, तण्डुलङुसुमवलिविकाराः, पुप्पास्तरणस्‌, दुशनवसनाङ्गरागाः, मणिभूमिं 
BSA, शयनरचनम्‌, उद्कवाद्यम्‌, उदकवाद्‌ः, अद्धुतदक्षनवेदिता, माछाग्रथनकए्पः, 
शेखरापीडयोजनम्‌, नेपश्ययोगः, कणंपत्रभङ्गाः, गन्धयुक्तिः, भूषणयोजनम्‌, इन्द्रः 
जाळम्‌, कौचुभारयोगाः, . हस्तलाघवम्‌, चित्रश्ञाकापूपभक्तविकार क्रियाः, पानकरसः 
रागासदयोजनम्‌, सूचीवापकमं, TART, वीणाडमरुकचाद्यानि, प्रहेलिकाम्रतिमाछाः, ' 


दुवश्वकयोगाः, पुस्तकवाचनस्‌, नारिकाख्यायिकादृशनस्‌, काव्यसमस्यापूरणम, ||. 


यष्टिकावेत्रबाणविकरपाः, तकुकर्माणि, तक्षणम्‌, वास्तुविद्या, रूप्यरक्षपरीक्षा, घात” 
बाद, मणिरागज्ञानम्‌, आकरज्ञानम्‌, Ty, मेषकुक्कुटकावकयुद्धविधिः, 
शुकसारिकाप्रलापनम्‌, उत्सादनम, केशमाजनकौशलम्‌, ` अक्तरसुष्टिकाकथनम 
' स्ळेच्छितकविकरंपाः, देशमाषाज्ञानस्‌ , पुष्पश्षकटिकनिमित्तज्ञानस्‌ , यन्त्रमातुक | 
घरणमातृका, असंवाच्यसम्पाव्यम्‌ , मानसकाव्यक्रियाविकल्पाः . छछितकयोगा ` 


' अभिधानकोदाष्ुन्दोज्ञानस्‌ , क्रियाविकल्पाः,\ ललितविकल्पाः, वस्रगोपनानि, 


द्यतविशेषः, आकपंक्रीडा, बालक्रीडनकानि पेनयिकविद्याज्ञानम्‌ , वेजयिकविद्या 
ज्ञानम्‌ , चताछिकविद्याज्ञानम्‌ , होत ॥ १२५॥ / 
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यदाहुः-- 


` प्रकृतिः तच्चैतन्याप्मना Rada इति वाकचेतन्ययोरभेदः ॥ वाचा नीयन्ते इति 


` गवादय वाग्विभागाः वाचोञ्मेदमनतिक्रान्ताः वतंन्ते ॥ पडद्वारा-स्वभावचरणा- 


ण्डम्‌ ] ` संस्कृत-हिम्दी-ञ्याल्योपैतम्‌ 9१७ 
किंच-- sth Ba 
भौर-- र 
a e ~ & e ~ बर्तते 
सषा ससारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वतते। | 
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चेतन्यं सवेजन्तुषु ॥ १२६ ॥ 
सा पणा वाक्‌ संसारिणां eer इत्युच्यते या बदिः बाहमस्य छोकम्यवहार-: 
स्य साधन या च अन्तः सुखदुःखादिधंविद्रूपा वतेते यतः सर्वजन्तुषु तन्मात्रा 
वाड्यात्रास्‌ -अनतिकान्तं चेतन्यं वतेते न स ्राणिविषयो यस्य चेतन्ये Tey: ` 
गमो नास्तीस्यर्थः ॥ - i 
और, यही वाणी प्राणियों में चेतना शक्ति है जो बाह्य लोक-व्यवहार का साधन है तथा 
भन्तःकरण के सुख-दुःख का शान कराती है । क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जहाँ चे तन 
दो भौर वाकमात्रा न हो ॥ १२६ ॥ | * 

_ अयं भाषः यावद्दाम्रूपतालुद्त्तिस्तावदेव अन्तः संज्ञा सुखदुःखसंविन्मात्रा 
बहिः संज्ञा वाड़िनयन्धनो लोकब्यवहारश्र वाग्रूपानुगमाभावे नियतमुत्सीदेत्‌ । अतः- ` 
चेतन्येनाविष्टा नहि काचिजातिरस्ति यस्यां स्वपरसम्बोधानुगमो वाचा न क्रियेत 
स्थावरेषु स्वसम्बोधानुगम एव भवति जङ्गमेषु मनुष्येषु स्वपरसम्बोधानुगमः। स च 
वाचा कियते इति चितिक्रिया वाक्परिग्रहरहिता न भवति इत्येके । वागेव चिति- 
कियारूपा इम्यन्ये । 


मेदोदूआहविवरतेन ' रब्धाकारपरिग्रहा | 

` 'आञ्जाता सवंविद्यासुः वागेव प्रकृतिः परा ॥ 
एकस्वमनतिक्रान्ता वाङनेत्रा वाङ्निबन्धनाः । _ 
पृथक्‌ प्रत्यवभासन्ते वास्विभागा गवादयः ॥ 
घडद्वारां षडधिष्ठानां पडप्रबोधां पडब्ययास्‌ | 
ते सत्युमतिवतेन्ते ये वे वाचमुपासते ॥ इति । 


अयमर्थः--भिद्यन्त इति भेदाः गवादयः तेषासुद्‌ग्राहः स्वीकारः तदात्मको 
यो विकहपो भेद्‌ः.तेन लब्ध आकारपरिग्रहो यया - यतश्च भावनाकारपरिग्रहेग परा 
वाडनेत्राः शब्दा अर्थाश्च शब्दा अपि वाचमर्थरूपापन्ञां प्रतिपादयन्ति तंश्रिबन्धनाः 


भ्यासयोगादष्टोपपादितास्‌ । विशिष्टोपगतां चेति प्रतिभां पड्विधां विदुः ॥ इति , 
षड्विधा प्रतिभाद्वार प्राप्त्युपायो यस्या वाचश्च बहुधा शक्तयो या हि es 
प्रतिमा जनयन्ति । ये हि प्रतिभायाम्‌ अंथोकारास्ते$स्या अधिष्ठानम्‌ ताश्च प्रतिभा 
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—_ 


१३८ वाक्यपदीयम्‌ 


वाचोऽन्यतिरिक्त इति ताभिः पट्प्रवोधां पडव्ययां पडवयवाम्‌ पोढैच च तस्याः 
प्रतिपादनब्यापारः । सर्वाणि चेतानि रूपाणि तस्या इति ॥ ५२६॥ 


* 


यतः वागेव संज्ञा ततः ; 
प्राणियों में जो संज्ञा है वह वाणी ही है क्योंकि 
अर्थक्रियासु वाक्‌ सर्वान्समीहयति देहिनः | 
तदुत्क्रान्तो विसंज्ञोऽयं इश्यते का्ठकुड्यवत्‌ ॥ १२७ ॥ 

. सर्वोन्‌ देहिनः अर्थक्रियाखु जलाहरणादिकार्येष॒ वाक्‌ समी हयति जळमा- 
नयेति प्रेरयति वामूपाचुपङ्गे एव पदार्थादीनां समीहन चेष्नं भवतीति वाचैव युक्ताः 
्राणिनरचेष्टन्त इति भावः । तदुत्क्रान्तो अयं देही . व्यवहारयोग्यस्य परिच्छेद- 
स्य अभावात्‌ काएकुड्यवत्‌ विसंशो इश्यते विसंज इति व्यवहियते ॥ १२७ ॥ 

` क्योंकि, समस्त प्राणियों को कायं करने के लिये वाणी ही प्रेरक है ( जैसे पानी छावो ) 
और इसी बाणो के बन्द हो जाने पर यह देह काठ और भीत की तरह विना चेतना 
काहो जाता है ॥ १२७॥ ] : 
जाग्रहशायां वाग्रपानुगममुकत्वा स्तप्नेऽपि तमाह 
जाग्रतावस्था को भाँति स्वावस्था में मी वाणी का अनुगम होता है जैसे । 
ग्रविभागे यथा कर्ता तथा कार्ये प्रवतंते | 


अविभागे तथाः सेतर कार्यत्वेनावतिष्ठते ॥ १२८ ॥ 
यथा प्रविभागे जाग्रदवस्थायां तया वाचा करणभूतया कर्ता देवदत्तादिः 


¢ 


कार्य घटादौ प्रवर्तते तथा अविभागे स्वप्नावस्थायां सैव वागेव कार्यत्वेना- ` 


वतिष्ठते वागेव भोक्तृतया भोग्यतया भोगतया च विवर्तत इत्यर्थः ॥ तथा च 
श्तिः-“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सबै प्रोक्त ब्रिविधं ग्रह चेतत्‌? | 
आइ च-- स 

अविभज्यास्मनास्मानं सट्टा भावान्‌ पृथरिविधान्‌ । 

BARC: समयः स्वप्ने भोक्ता प्रवत॑ते ॥ इति | 


जसे जाग्रतं अवस्था में वाणी से प्रेरित होकर कर्ता कार्य 
त करने में बै 
स्तप्नाबस्थामें मौ वाणो हो भोक्ता, भोग्य और भोगरूप में परिणत हो eee i हे 


सत्त्वात्‌ इति सा प्रविभाग इत्युच्यते 


करणं 
विळे, Boies इति सा अविभाग इत्युच्यते । यद्यपि आागरणेऽपि ` 
ल्त ff प्रसिद्धस्वादेवमुक्तम कार्यत्वेन कतृंत्व करणत्वे 


केचित्त- र्थ 
तु काकतां जीवपरमात्मनोः पार्थक्यात्‌ सा म्रविभागावस्थो च्यते | 
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स्वमावस्थायां तु वाग्मूपं weqada कर्ता कायं ` | 
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| 


संस्क्रत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ | १३६ ˆ 


स्वप्ने तु धयत्रेतत्पुरुपः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो अवति स्वमपीतो 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते.स्व॑ ह्यपीतो भवति?! aft sen यत्र सुप्ता पुंसः 
"स्वपितीति नाम भवति तदा पुरुपः सतो सम्पन्नस्तेनेकीभूतः हि . यतः स्व सदात्मा- 

। नमपीतो भवति लीनो भवति इस्यर्थः । मनः मचःरोपाधि विशेषसम्बम्धा दिक्िया- 
स्वान्‌ पश्यन्‌ सनः Weg: 

, चाच्यो भवति स उपाधिद्वयोपरमे सुपुप्तावस्थायासुपाधिकृतविदेपाभावात स्वात्मनि 
welt इवेति स्त्रं ह्यपीतो भवतीत्युच्यते इति सा अविभागावस्थोच्यते इत्याहुः ॥1२८॥ 


थान गृहँस्तद्‌विशेषापन्नो जीवो जागर्ति तद्वासना विशिष्ट: स्व 


सर्वो हि विकारो वाच एवेति स्वमतं समर्थयते--- 
समस्त जगत्‌ वाणी का ही विकार है । 


स्वमात्रा परमात्रा वा श्त्या प्रक्रम्यते यथा | 
` तथव रुढतामेति तया हाथों विधीयते ॥ १२९-॥ 


 स्वमपत्रा स्वस्वरूपं परमात्रा परस्वरूपं यथा भेदेन अभेदेन वा श्रुत्या वाचा 
प्रक्रम्यते प्रत्याय्यते तथैव भेदेनामेदेन वा सः अथो रुढतां प्रसिद्धिमेति द्वि 

यतः तया वाचा अर्थों विधीयते बुद्धावारोप्यते gerd: ॥ 
जैसे स्वस्वरूप अथवा परस्वरूप भेद.या अभेद रूप में वाणो से प्रतीत होता है वेते ही 


भेद अथवा अभेद रूप में वह शब्द उसी अर्थ में रूढ हो जाता है। क्योकि किसी भी अर्थ का 
ज्ञान शब्द के द्वारा ही दोता है | 


अय भावः यथा राहोः सिरोऽभिन्नस्वेऽपि राहोः शिर इति यथा बा पुरुपस्य 


चेतन्याभिन्नस्वेऽपि पुरुपस्य चैतन्यमिति शब्देन भेदः प्रतिपाद्यते यथा च आदेदास्य 
स्थानिभिज्ञत्वे$पि स्थानिवत्सूत्रेणाभेदः प्रतिपाद्यते तयेव स रूढिं प्रसिद्धि याति । 
शब्दस्यैप महिमा यदसदर्थप्रकाशन नाम। यथाहुः खण्डनकाराः--'अस्यन्ता- 
सत्यपि ह्ये ज्ञानं weg: करोति च' इति। योगसूत्रेऽ्युक्तं “शब्दज्ञानानुपाती वस्तु- 
शून्यो विकल्पः' इति । , शब्दज्ञानमात्रेण बुद्धावनुपतति सस्तुशून्यः बाह्यार्थ- 
' शून्यः विकल्पः विकर्पास्मक ज्ञानमिति तदुर्थः । अन्न योगडृत्तौ नागोजीमट्टाः 'स 
' , (विकल्पः) न प्रमाणान्त्भूंतः घस्तुञल्यस्वात्‌ नापि विपयंयान्तभूंत: ज्ञानस्य याथाथ्यं 
| सति याइशस्तद्याथाध्यनिबन्धनो ब्यवंहारः शब्दप्रयोगरूपस्तादशब्यवहारस्येतो पि 
दुशेनात्‌ । विपर्ययस्तु नेवम्‌ बाधोत्तरमिदं रजतमिति शब्दप्रत्यययोरभावाते्‌ यथा 
चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति अन्यथा चितेरेव पुरुषस्वादुमेदनियतसस्बन्धरूपस्य 
 पष्ठयथस्याप्रतीत्यापत्तिः भवति च चैत्रस्य गौरिति यथाथंशब्दुवदत्रापिं were वृत्तिः 
“Tat विवेकिनामपि बोधश्च । एवं-निष्क्रयः पुरुपः तिष्ठति बाण, इप्यत्रापि द्रष्टव्यस्‌ 
जभावस्य अधिकरणमात्रस्वेन क्रियाभावस्य गतिनिवृत्तेश्व पुरुपेण बाणेन चानतिरे- 
कादाधाराधेयभावानुपपत्ते? इति ॥ १२९ ॥ 


रोग पाड का शिर, और “पुरुष का चैतन्य! इस प्रकार, व्यवहार करते है और 'स्थानिवर 


ee Sr en pe 
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१४० बाकयपदीयम्‌ 


दादेशः' मी कहते हैं । वस्तुतः विचारा जाय.तो शिर हो राइ है और चैतन्य ही पुरुष है। 
किन्तु व्यवहार अभेद में मेद मानकर होता है इसी प्रकार स्थानी और आदेश के भिन्न शेरे, 
परमौ स्थनिवत सूत्र भेद में मभेद सिद्ध करता है. और वह उसी प्रकार भेद में अभेद, अवद 


अभेद मौ भेदरूप से प्रसिद्ध ( रुढ ) हो जाता ॥ १२९ ॥ ˆ` 9 [प्र 
एतदेव स्पष्टयति-- | 2 " स 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं क | प्रा 
अत्यन्तमतथाभूत नामत्त श्रत्युपाश्रयात्‌ | 2 


CTT 5लातचक्रादो वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ १३० ॥ 
निमित्ते बाह्य अलातचक्रादो अढातचक्रशश्ञविपाणखपुष्पादिरुपेश्रे। 
अत्यन्तमतथाभूते असत्येऽपि श्रुत्युपाश्रयात्‌ः शब्दबढात्‌ न 
पणा खपुप्पं भवस्सिद्धान्त इस्येवं शब्दप्रयोगो- इश्यते इति अत्यन्तासन्तमप्य/ 
शब्द्‌ एव जनयतीति सन्तमपि स एव जनयतीति शब्दमूलिकेव सृष्टि: अत एव 
शब्द्सत्ताविहीनः कोप्यर्थो न छम्ग्रते बाह्यसत्ताविहीनस्तु शशविषाणादिरुपे 
लम्यत इति भावः ॥ ५३० ॥ 
जते, UA शशविषाण, भळात चक्र, आकाश पुष्प भादि अत्यन्त असत्य हैं फिर बै 
शब्द के बल से किसी वस्तु के आकार को बताने में 'आपका मत खपुष्प की भाँति हैं स 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखा मो जाता है। १.58 a 
जब अत्यन्त असत्य अथे भो शब्द से उत्पन्न होता दै तो सत्‌ अथ तो शब्दःसे उत्पन्न हों 
ही क्योकि जगत में जितने पदार्थ हैं वे सब शब्द के विषय हैं। जो जगत्‌ में नहीं दे सष 
आदि उनकी मो सत्ता शब्द में विद्यमान हे । अतः शब्द हो जगत्‌ का कर्ता है या जगत्‌ शग. 
का ही विवतं है यह मान लेना ही चाडिए ॥ १३० ॥ 
परमात्मनो जगत्कारणताबोधकथुतीनामविरोधाय Te परमास्मरूपतामाइ 
, थुतिर्यो में जगतका कारण परमात्मा माना गया दै। किन्तु वह परमात्मा मी शब्द AU 


अपि आयोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरचस्थितंम्‌ | 

माहुमहान्तमृषभं येन सायुज्यमिष्यते ॥ १३१ ॥ 
प्रयोक्तुः उच्चारयितुः विवृत्तवाग्रूपस्य जीवस्य आत्मानम्‌ अन्तर्यामिणम्‌ तर| 
. च श्रुतिः “पुष ते आत्माअन्तर्याभ्यस्रतः' इति अन्तः शरीरान्तः हृदयाकाशे | 
अवस्थित प्रतिष्ठित शालिग्रामशिलायां विप्णुरिव तत्रोपलब्धियोग्यं दाब्दं महाल 
` व्यापकम्‌ ऋषभ देवं स्वप्नकाशं अह्मस्वरूपसपि ote: येन ब्रह्मणा ATT | शा 
ध्वनिगतंक्रमोपरागाभावे सायुज्यम्‌ पेक्यम्‌ इष्यते ।.ाब्दमेव अविद्यावष जीवा | रि 
विद्यारहितं ब्रह्म चाहुरिति तत्त्वम्‌ | Sees 

यही कारण है कि--मह्षियों ने शब्द का उच्चारण करने वाळे को आत्मा को जो शी x 


बीच में इदयाकाश में स्थित है ( अर्थात्‌ प्रतीत = 4 
तीत होता है) sa ही व्यापक देव (म॑ 
माना है और उसी के साथ सायुज्य ( ऐक्य ) मुक्ति भी चाहते हैं : ` 


वा 


! 
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क्योंकि अर्था से आच्छन्न शब्द जीव और अविधा से रदित शब्द ब्रह्म कहा गया है ॥ 
तथा च भागवतम्‌.--'स एव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण च गुहां 
| प्रविष्ट: | मनोमयं सूचममपेस्य रूपं मात्रा .स्वरा वर्णं इति प्रसिद्धः ॥' इति छाया | 
| सः शब्द एवं site: विवरेषु हृदयाद्याकाशेपु प्रसूतिरभिव्यक्तियस्य प्राणेन 
| म्राणवायुपरिणामरूपेण घोषेण ध्वनिना युहां हृदयशिरः कण्ठूधंरूपां प्रविष्टः aaa 
रूपम्‌ अपेत्य त्यक्स्वा मनोमयम्‌ अन्तःकरणपरिणामरूपं विकार प्राप्येति 
शेषः । मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रसिद्धिमुपंगत इत्यथः । झब्द एव जीवभाव- 
| मापद्यते स एव च अन्तःकरणद्वारा वर्ण इत्यादिप्रसिद्धिसुपगत इति भावः । 
हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो द्ृपभो रोरवीति महो देवो मत्या आविवेश' 
इति । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च, त्रयो अस्य पादाः 
wt काळा भूतभविश्यद्वतंमानाः, हे शीषे हो शब्दास्मानौ नित्यः कार्यश्च, सप्तहस्ता- 
सो अस्य ae विभक्तः, त्रिधा aa: न्निषु स्थानेषु बद्धः उरसि कण्डे शिरसीति वृषभो 
वर्ष गात्‌ रोरवीति शब्दं करोति कुत एतत्रौतिः शब्दकर्मा महो देवो मर्या आविवे- 
भोति महान्वेवः शब्दः मस्यां मरणधर्माणो सनुष्यास्तानाविवेशेस्यर्थः' इति । अत्रो 
We: महान्‌ WAST: देवोऽन्तर्या मिरूपः शाब्दो मस्येप्वाविष्ट इस्यर्थः' इति। 


एतडुक्तं भवति शब्दों द्विविधः नित्यः कार्यश्च निस्यः सरवव्यवहारयोनिः संह- 


तक्रमः सवंषामन्तः सञ्चिविष्टः सवेविकाराणां प्रभवः शब्दग्रह्मरूपः । अयमेव अविद्या ` 


हृतः सन्‌ घटस्थितदीप इव नाना विषयान्‌ भासयन्‌ जोवभावमापन्नः कर्मणामाश्चयः 
सुलदुःखयोरधिष्ठानं घटादिनिरद्धः प्रकाश इव भति । कार्यः व्यावहारिकः पुरुषस्य 
वागात्मनः प्रतिबिस्वोपप्राही घटपटादिशब्दरूप इति ॥ १३१ ॥ 
| शब्द्ब्रह्मतादासम्यभावोपयोगिनसुपायमाह- 
शब्दब्रह्म में तादाएम्य प्राप्त करने का उपाय यह है कि-- 


तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धि! परमात्मनः । 
तस्य प्रवृत्तितचज्ञस्तद्त्नह्मामृतमरनुते ॥ १३२ ॥ 
यस्माहुक्त महात्म्य शाब्दस्य तस्मात्‌ यः शब्दसंस्कारः अपञ्रेशविवेकेन 


गने सा परमात्मन निस्यस्य शब्दब्रह्मणः सिद्धिः सिदयुपायः । अयं भावः ष्यव- _ 


 त्यितसाधुस्वेन रूपेण शाब्दतस्े संस्क्रियमाणे अपभ्रंशखूपप्रतिवन्धकापगमे wily 


| शेष आविर्भवति तृतः शब्दुम्रह्ततादास्योपगमरूपा बरह्मणः प्राप्तिमवतीति । कथं 


रैखसंस्कार ब्र्मपराप्त्युपाय इत्याह-- तस्य शब्दस्य प्रवृत्तितस्वश्शः प्रदृत्तिः पद: 
| भावविकाररूपा तस्यास्तस्वं प्रतिभाख्या तां यो जानाति स तत्‌ औपनिपदमसुत 
| RE अश्नुते तेनेकीभवतीत्यर्थः ॥ "जट 


> हि 
एतदेवाहुम हा भौष्य का रा।--“चस्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष aq 
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१४२ . _ वाक्यपदीयम्‌ 


इस लिए जो शब्द का संस्कार व्याकरण सिद्धरूप है वद ही उस परमात्मा ( नित्यशन. 
weg) की सिद्धि ( प्राप्ति ) का उपाय हे । क्योंकि इस शब्द बरहम की प्रवृत्ति ( पड्मावविकार) 
और तत्त्व ( प्रतिभा ) को जो ठीक समझ सकेगा वह दी उस उपनिषद्‌ में वर्णित अमृत त्र | 
को प्राप्त कर सकना है । अर्थांत सायुज्य मुक्ति उसे हो मिल सकती ॥ १३२॥ | 
तथा चाहुः-- | 
प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तरवे व्यवस्थितः | 
क्रमसंहारयोगेन संहृत्यात्मानमात्सनि ॥ 
वाचः संसंकारमाधाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च । 
विभज्य वन्धनान्यस्याः कृत्वा at छिंसबन्धनाम्‌ | 
उयोतिरान्तरमासाद्य स्छिन्नग्रन्धिपरि ग्रहः । 
परेण उ्योतिपेकस्वं छित्वा ग्रन्थीन्‌ पद्यते ॥ इति । 


अयमथे; 'तस्य प्राणेषु या शक्ति” इति कारिकया प्राणाधिष्ठानः बुद्ष्यधिष्ठा 
नश्च द्विविधः शब्द उक्तः तत्र शव्दः प्राणडुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिळब्धाभिव्यक्तिरथ 
शयति यदा च प्राणवृत्ति प्राणवायुन्यापारमतिक्रामति तदा न वायोः तत्तस्स्थानेएं 
अभिघात इति शब्दे भेदरूपावभासो न भवतीति भेदरूपस्यासत्यतावबोधात्‌ प्राण- 
डृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तच्वे चुद्विस्थे व्यवस्थितो भवति तत्रापि शब्दात्मा प्रत्यवभा- | 
समानः सक्रमः इव भासते इति क्रमसंहारयोगेन क्रमराहिस्यभावनया आरमनि gal 
आत्मानं शब्द संहृत्य क्रमसंहारबुद्वथा विषयीकृत्य वाचः संस्कारं ध्वन्युपरागरहि- ` 
स्यरूपस्‌ आधाय कृत्वा वाचं ज्ञाने निवेश्यं अस्या वाचः बन्धनानि भेद्रूपागि 
विभज्य पृथक कृत्य एनां वाचं छिन्नवन्धनामविद्याहङ्कारर हितां कृस्वा 'छिम्मप्रन्यि 
परिग्रहः सन्‌ आन्तरं ज्योतिः पश्यन्तीवाग्रू्प॑ आसाद्य ज्ञास्वा ग्रन्थीन्‌ छित्वा फण 
ज्योतिषा शब्दबह्मणा एकस्वं प्रतिपथते ॥ ; 


इद्मत्रावघेयस्‌-सिद्धान्तशैवादिमते शिवः तस्य समवायिनी शक्तिः ज्ञानः 
शक्स्याख्या सा निमित्तकारणम्‌ 'समवायो नाम तादु'स्यमिति शिवः शक्तिर. एवं । 
तत्त्वस्‌ शिवस्य परिग्रहशक्तिः Regen या क्रियाशक्तिरित्युच्यते परिह उपादान-९| 


4 


mn 


कारणम्‌ इत्येक तस्वमिति रतत्रयम्‌ । स च विन्दु्दिविधः शुद्धोञ्यदश्र शिव | ` 
हाहि महामाया इति अशुद्धविन्दुश्च मायेति उच्यते विन्दौ समवायिन्याः शक्त | 
सम्बन्धः स एवं विकल्पः भेदज्ञानमित्याख्यायते तं च विकल्पमाश्चिस्य शिवः शुद ` स 
saves तेन चस शब्दाथसृष्टिधारां जनयति सा च शब्दधारा परा पश्यन्ती |. > 
'च परा लन खद ततोञ्युदविन्दुः ger अशुद्धा झब्दार्थधारां जंनयति सा | 
ana वखरीरूपा अशुद्धा | द्विविधस्यापि विन्दोः जडत्वेन af | , 
द द्विविधापि परादिरूपा वागचित्रूपैव तस्या अतिक्रम क | . 


बन्धनच्छेदलत्तणो मोक्षः न त्तु तत्तादात्म्यमू-स च दीचादिव्यापारेश सम्पाद्यते इति। | 
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 यथाहुरष्टप्रकरणे-- 
शाब्दृतश्वमघोषा वाग्बह्म कुण्डलिनी ध्रवम्‌ । 


| विद्या शक्तिः परा नादो महामायेति देशिकेः ॥ 
| विन्दुरेव समाख्यातो व्योमानाहतमित्यपि | 
चतस्रो वृत्तयस्तस्या याभिर्व्याप्तारिधाणव: ॥ 


८५ 
टी 
a 
a 
i 
3 
rt 
कु 
2 
श्व 
4 
i 
4 
( 


aia नश्नोत्र 
प्राणदत्तिमतिक्रग्य , वतते मध्यामाहूया । अविभागेन वर्णानां सवेत: पि 


स्वयं प्रकाशा पश्यन्ती मयूराण्डरसो पमा। स्वरूपज्यो तिरेवान्तः 
-यस्यां धष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते । Get densa हान 
तामेव वाणीं सूचमाख्यामाहुरात्मविदो जनाः कळ 
प्रत्यास्मनियता एता Tet वन्धनात्मिका ॥ ५ 
आभ्यो विभिक्तमात्मानं न हि पश्यन्ति पुद्गलाः | 
यदा दृच्तिशेपेण विलीना चित्तसंश्रया॥ 
तदा सूचमा विशुद्धेव चिदाभात्यविवेकतः ॥ इति । 
त्रिधाणवः--उत्तममध्यमाघमभेदेन ज्ञानादिमन्तः। पुद्दलाः--जीवाः । सूचमा- 
परा । यदा दुत्तिरिति | सूचमा तु अभिधेयबीजस्वेन सवभूतेष्ववस्थिता पश्यन्त्या 
अपि कारणभूता चिद अस्यन्तसंश्लेपात्‌ wate भातीत्यर्थः ॥ 


अभिनवगुप्तपादाचार्यास्तु प्रकाशः विमर्शश्रेति वस्तुद्वयम्‌। प्रकाश एवं सिवः 
विमशस्तु तस्य स्वातन्ज्यशक्तिः उमा इति चाल्यायतें। अथापि प्रकाशस्य विमशंव्य- 
' तिरेकेण Raster प्रकाशम्यतिरेकेणासप्वादेकमेव तदृद्वयमिति मन्यन्ते । तन्मता- 
' बुसारिणोद्वेतिन इत्युच्यन्ते । विमशंश्च परा वाग्‌ प्रकाशश्च अर्थ इति । यदाहुः 
. शब्द्जातमशेष तु धत्ते शर्वस्य agar । अर्थजातमशेष॑ तु धत्ते मुग्धेन्दुशेखर'इति ` 
। सामरस्यसुपगतमनादिमिथुनं वागर्थयुगर्ल निर्जनं परबह्मपदमित्यद्दयविदां परि- | 
` भाषा । विमर्शं एवं च पूर्णाहन्ता यदा च शिवः.स्वक्रीयस्वातन्त्येण स्वातन्त्यशर्कि 
सङ्घोचयति तदा अहमिदं जानामीति भेदमनुभवति इति स्वातन्भ्यशक्तिरहितोंडशो 
. भेरवर्गः स्वातन्त््यशक्तिसहितश्चांशः चेतनवर्गो जायते इति। अयमेव परमेश्वराह- 
' भवाद्‌ इत्युच्यते ॥ ; 
| बरै ्वतवादिनसत यत्‌ प्रकाशः शिव इति विमशश्र तठाकाशक इति परमे- 
वादिभिरम्युपेतं तत्र प्रकाशस्यैव स्वप्नकाशत्वमभ्युपेत्य प्रकाशसग्भवे विमो 


४ 


| गकषकरयते प्रकाश एव ब्रह्म तदेव अनिर्वाच्याविद्यया नानारूपं भासत इति वद्स्ति । 
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१४४ Pe वाक्यपदीयम्‌ 


शाब्दब्रह्मवादिनस्तु विमर्शः ( परा वाग्‌) एव ब्रह्म तदेव अविथया नानारूप 
भासते इति प्राहुः । | 
' यद्यपि परमार्थत परमेश्वराद्वयवाद्स्य बह्याद्वयवाद्स्य शब्दम्ह्मद्वयवादृस्य च 
नात्यन्तं मेदः यतः परमेश्वराद्वयवादे प्रकाशविमशंयोः सेदाप्रतिभासात्‌ प्रकाश एव | 
विमर्शः ब्रह्मवादे च प्रकाश एवेक तस्वस्‌ दाज्दुब्रह्मवादे च. विमदा.एवेति तथापि | 
तस्वनि रूपणप्रगालीनां भिन्नतया त्रयाणां भिन्नतव । 
अयमत्र निष्कर्ष:-विमश एव च परा वाक्‌ शब्द श्रह्म इति च व्यपदिश्यते 
` प्रेयाकरणैः । यैयाकरणमते शब्दय्रह्मणा तादात्म्यमेव जीवस्य मोक्षः मोक्षे5पि शब्दा- 
स्मनावस्थितिरिति यावत्‌। सिद्धान्तशेवमते च मोक्षदुशायामशुद्धवाप्रूपवन्धन 
स्यातिक्रमे शुद्धवाम्ूपस्याचुगमेऽपि तस्याः शुद्धतया चिरवेन प्रतिभासात्‌ चितृपेव 
तदानीं वा्भवति जीवस्य च न वाक्तादात्म्यमिति' ॥ १३२ ॥ 


१. Wag चिन्स्यम्‌-त्रह्म।।दे शब्जजह्यवादे च अनिवेचनोयया मायया कथं Yar: 
सङ्घोणेता यतः मूळे एकमेवाद्वेतं चैतन्यं शब्दो वा परमार्थ तत्वं ततो द्वेतस्य कथं कस्य afer 
“रफुरणम्‌ कश्च अविद्याश्रयः कश्च द्रष्टा एवं: Daag विवर्तात्मकस्य अनादिपरवृत्तव्यवहारस्याभिष्ठान- 
मधिकरणमात्रं तत्र BEAST स्वातन्त्रयं क्पितं न गस्तवं तत्रापि कल्पनाकर्ता जीव ईश्वरो वा 
न बरहम स्वरूपदृष्ट्या तु स्रषटस्वादयः सर्वेऽपि धर्मास्तत्रेवारोपिता अध्यस्ताश्च इति यद्ददन्ति'तत्र 
went जीवमाव ईश्वरभावों वा कथं मवति अज्ञानस्य कुतः कथं प्रवृत्तिः स्वप्रकाशं चिरमास्दर 


ज्ञानसूयंमकम्मात्‌ अज्ञानान्धकारः कथमाबृणोति AMT अधानवशं जीवमावमञ्चनाधीशं च 
सदीशवरमावमामोतीति ठेषामुक्तिरपि न चेतश्चमत्करोति यदा भज्ञानस्य प्रथमाविरमावो 


नायाति तदा तदधीनं जोवत्वमोश्वरत्वं वा कथमुपपथेत इदं सत्र शक्काजालं 'जोवेश च विशुद्धां 
चिदविभागस्नयोदंयोः । अविद्या तडिवतोर्योग: पडस्पाकमनादयः इत्यनादित्वपुतरत्वैव समाधाय 
सन्तुष्यन्ति । परमेश्चराद्वयादे च ast चोधानामवकाशः तथादि-~पन्मते अशानं माया च 


आत्मनः स्वातरूपशक्तिमूलकस्वेच्छापरी गृहौतौ रूपविशेषौ | यथा नटः Maa नानाप्रकौरां 
भूमिकां गृक्षाति एवं परमेश्वरोऽपि स्वेच्छामात्रेण नानाप्रकारं भूमिकां गृद्वाति यतः स स्वतन्त्रः 


स्वस्वरूपस्यावरणाय प्रकाशनाय च समर्थेः परन्तु सः यदा स्वस्वरूपमावारयति तदापि अनाः _ 
बृतरूपं तरस्य रूपं च्युतं न भवति । अश्वानं तदीयस्वातःऽपरशक्तेविंजुम्भणमात्रम्‌ । यथा सूयंः यंदा 
स्वसृष्टेन मेघेन स्त्रमाच्छादयति तदापि सूर्थेः आच्छ।दितो$पि भनाच्छादितर्वरूप एवावतिष्ठते 
अन्यया मेषप्रका एव न स्याद एवं विश्ववेचित्रयमपि स्वस्वरूपतिमशंमूलकम्‌ । 'तदीश्वरवादि' 
अह्म्रादिनोरयं विशेषः थदादिमः-ईश्वरः स्वातन्त्रात्मकङ्तृत्ववान्‌ इति । द्वितीयस्तु बढ शः | 
साक्षी अविष्ठानमात्रम्‌ अर्थात्‌ आत्मा विश्वोत्तो एंः सञ्चिदानम्दः एकः सत्यः निर्मलः निरशाः | 
अनादिरनन्तः शान्त: संष्टिस्थितिसंहारकारणं भावामावविद्दीनः स्वप्रकाशः नित्यमुक्तः न तत्र 
कतृंत्वम्रस्तीति मन्यते । [Rn च विमर्श एवात्मनः स्वभावः शान क्रिया च 
तदर्थमेकसड्शे तस्य क्रियैव ज्ञानं यतो शातुः सा धर्मः तथा तस्य शानमेव क्रिया तस्य कुः 
 भावत्वात । शानक्रिययौरौम्युख्यस्मेव इच्छेति नाम अतः स इच्छामयः । अथवा इच्छाशात | 
क्रियाशक्तियुक्तः । देये विम पूर्णाइन्ता इति स्वातन्त्रयस्यैव नामान्तराणि। ८ अर्ची 
इदं च ee महामद्योपाध्याय एम, ए, वाराणसेयराजकी य पंस्कृतमहाविद्यालयाध्यक्ष गो पी वर्ष 
॥भ्राजलेखस्य करयाणपत्रो यझिवाहुस्थस्यानुवादमा त्रम्‌ । 


>> 
A 
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नजु सति व्याकरणस्सतेः प्रामाण्ये शब्दसाधुत्वज्ञानपूर्वेक घर्माधिगमद्वारकः 
महातादात्म्यक्छणो मोक्ष उपपद्येत तदेव कुतः शब्दसाधुलवबॉधकम्याकरणर्कूते, 


पौरुपेयतय़ा स्वतः प्रामाण्यायोगादितिश हाँ वेदमूलकत्येन तप्प्रामाण्यब्रोधनेनापाक- 


रिष्यत्‌ पौरुपेयाणां सर्वागमानां, वेदमूलकत्वात्‌ प्रामाण्यमाह-- 


' यद्यपि शब्दसाधुत्वज्ञान से उत्पन्न पमं द्वारा शब्द म र 
॥ र ब्क्ष में मिलता : 
है, शब्दों का साधुत्व _ व्याकरण झाख वतलाता है, व्याकरण आज मगच वा 
अमप्रमादादि मानव दोषों से दूषित होने के कारण स्वतः प्रमाग माना नहीं जा हे 
तथापि पौरुपेय आगम बेटमूलक होने के कारण प्रमाण माने जाते है क्योंकि-- veut 
न जात्वकतेकं कथिदागमं प्रतिपद्यते । 
बीजं सर्वोगमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १३ ३॥ 

जातु कदाचिदपि कश्चित्‌ सोल्याविः आगमं स्वागमं कापिछादिवर्शनम्‌ 
अकतेकम्‌ अपौरुषेयम्‌ न प्रतिपद्यते न स्वीकरोति स्वागमेषु कतुंपरि ग्रहस्य इद 
स्मरणात्‌ अतः आगमानां पौरुपेयस्वात सर्वागमापाये सर्वेषामांगमार्ना विनाशे 
व्यवस्थिता, नित्या त्रयी ऋण्पञ्चः्सामवेदुचषणा त्रिवेदी एव स्वांगमानां बीजं 
सूलमिस्यर्थः ॥ न हि तदानीमागमान्तराणि सूरू तेवा. विरिद्युदवत्वात्‌ पौरुषेयाणामा 
गमानां नका प्रमाण्य त्वसम्भवि प्रायेण पुंसामनृतवादिस्वाद्‌ अमप्रक्षादादिसर्भवा 
खेति अपोरुषेयाणि वेदवाक्यान्येव आगमान्तरानसन्धान तिष्ठन्त 
भावः ॥ १३३ ॥। Conn: 2 रति 

सांख्य आदि जितने दशंन है वे कोई मी किसी भो अवस्था मे arate - 
सकते । इसलिए अनित्य इन आगमों का जब विनाश हो जाता है उत्त मड न 
( नित्य ) ओर अपौरुपेय तीनों वेद सब आगर्मो के बीज रूप में ,स्थित रहते हैं। ( अर्पात्‌ 
वेद से ही सब आगम उत्पन्न होते हैं और आगमो के नाश होने पर मी उनका बोच वेद 
में सुरक्षित रहता है )॥ १३३.॥ , ] | 

नन्वागमानां विच्छेदे तन्मूल्भूतेशुतीनामस्मदाथप्रत्यक्षतया धमानुष्ठानविष्छे- 


दोऽपि स्यादित्यत आह--- . 


` भागर्मो के विनाश हो जाने पर भी -उन मागम मूलमूत क्वतियों की मी भनजानो में 2 


"(अज्ञान में ) मी भर्मानुष्ठान में विच्छेद नहीं दो सकेंगे। क्योकि 


असतं यातेषु वादेषु कतेध्वन्येष्वसत्स्वपि। 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्म न लोको व्यतिवतते ॥ १३४ ॥ 
वादेषु धमंशास्त्रेषु अस्तं यातेषु विनष्टेष अन्येषु acy घमंशाखप्रणेदषु- 
असत्सु अनुस्पन्नेषु अन्तराळे ate: शिष्टे जनः थुतस्सृत्युंदित धर्मे श्रुतिविदि- . 
तानि कर्माणि स्सृतिविहितान भक्याभधयाविनियमांश्र न व्यतिवतेते नातिक्रमति 


` भाव्दमशाब्दं वा स्मरणमङ्गीकृस्य धर्मानुष्ठानपरम्परा न कदाचिद्पि scalar 


इति भावः ॥ १३४ ॥ 
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. खव धर्मशाख विन दो जाते है और दूसरे THIS जवतक नहीं उत्पन्न हो जते | 
इस अवधि के बीच में शिष्ट पुरुष श्रुति भौर स्मृति में वर्णित धर्मों का पालन परम्परा दे; 
आधार पर करते हैं तथा परम्पराओं का TERT नहीं करते ॥ १३४ ॥ 
'  ननुकपिलादीनां स्वभाविकमेव धर्साधर्मा दिज्ञानं नागमान्तरमूछं ज वा वेदमूल- | . 
मिति.तदीयागमप्रामाण्य स्वत एवेति-ने वेदमूळापेकषेत्यत आह-- | 
जो छोग मह॒षि कपिल भादि के शान को धर्मनिणंय और अधभंनिर्णय में स्वतः प्रमाण | 
मानते हैं न कि वेदमूलंक होने के-कारण वै बढी भूल करते हैं । कयोंकि-- . 
ज्ञाने स्वाभाविके नार्थः शाख्नैः कश्चन विद्यते । . 
धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्रेत्तस्यान्नायों निबन्थनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
- कस्यचित्‌ कपिलादेः स्वाभाविके प्रमाणान्तरानपेक्षे ज्ञाने धर्माधमेविपयके 
इष्यमाणे शास्त्रैः कपिलादिदर्शनेः कश्चन अर्थः किमपि प्रयोजनं न विद्यते कपि- 
खादिवदन्येषामपि जीवानां स्वत एव धर्माधर्मावयोधसम्भवात्‌। अथ कपिलादीनां 
जनस्य घमो हेतुरिति तेपामेव धर्मानु™इवशादती न्द्रियार्थविषयक ज्ञानं अविष्यति 
न ग्रहीतकमंणां सन्दावबोधानामिति नागमप्रणयनवेयर्थ्यमिति चेत्‌ तस्य अतीतार्थ- 
विपयकजञानहेतोधमस्य तदानीम्‌ आनायो वेदो निबन्धनं मूल नागमान्तर तेषां 
विच्छिष्नत्वादिति भावः ॥ १५५ ॥ : 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा के बिना स्वाभाविक किसी भी व्यक्ति के धर्माधमे विषयक ज्ञान | 
में शाखों का कोई प्रयोजन नहीं है क्‍योंकि सब लोगों के स्वाभाविक शान में कोई विशेष 
हेतु है तो वह बेद मूलक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकना॥ १३५॥ 
नु सवांगमाना, चेदमूलकत्वादेव प्रामाण्ये तर्काख्यं पूर्वोत्तमीमांसाशाखमनर्थक | 
अस्मदाशुपरभ्यमानवरेदभदेवावगन्तुं शक्यस्वादत आह , 
यद्यपि जितने आगम हैं सब बेद मूलक है और वेद के शान हो जाने पर इन पूर्व 
समांसा, उत्तरमीमांसा भादि दशंनों की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योकि इन आगमों में 
यर्णित विषय वेद के द्वारा जाने जा सकते हतथाऽपि- . 
बेदशाख्राविरोधी च तर्कश्शनुरपञ्यताम्‌। 
/ _ रूपमात्राद्वि वाक्यार्थः केवलाज्नावतिष्ठत ॥ १२६॥ |. 
अपश्यताम्‌ वेदार्यनिण॑यासमर्थानां मन्दाववोधानां area वेद्शाखाविरोधी | 
_ चैदार्थव्यवस्थापकः तकः पूर्वोत्तरमीमांसाल्षणः चञ्चुः दवि यतः केवलात्‌ तरका 
SEEMS रूपसात्रात्‌ वेद॒शब्दस्वरूपमात्रात्‌ चाच्याथेः शु॒तितारपर्यविषयीसूतोऽर्ः 
के न निश्चितो भवतीत्यर्थः । वेदार्थनिर्णयाय तर्काख्यं मीमांसाझाखमा- | 
- नश्यकमत एवाहुः 'यस्तकंणानुसंधत्ते स घर्मो वेद्‌ नेतरः इति भावः ॥ १३६ ॥ 
जो लोग बेद के अथ का निणेय नहीं कर सकते उनके लिए के भर्थ का व्यवस्थापक. | 


मोमांसा थोर वेदान्त रूपी त ही नेत्र है। क्योंकि केवळ बेद के शब्दमात्र से बेद |. 


तातर्याभंङूणी वाक्याथ निश्चित नहीं हो सकता ॥ १३६॥ 
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i सस्कृत-हिन्दी-ड्याल्योपेतम्‌ १४७ 
नचु तास्पर्यविषयी भूतोऽर्थः यद्थ तकपिछेत्यत आइ... 
वेद के वे तात्पयंभूत अर्थ जिनके लिए तकंशाख की अपेक्षा Fr है- 


|. .  सतोऽभिक्षा पाराध्यं व्यक्तिरथस्य Seat | 
| इति न्यायो बहुविधस्तकण ग्रविसज्यते ॥ १३७.॥ 


अहं Gente इत्यादौ ग्रइपदोसरेकवचन; स्ये - 

। बहूनां पात्राणां संमागंः सिध्यति नरे रो षा आ 
“यहिंदृव) सदन दासनि’ इस्यादिमन्त्राणां वर्िरनाङ्गस्वम्‌ अर्थेरूय 'अक्ता। 
उपदधाति’ इत्यादौ इतसाधन काअनरूपस्य Mirah ore इति arerefndt 
“तेजो वे gaa’ इति इतस्तुतिरूपछिम्गजन्या व्यक्तिः प्रतिपसिः इति इत्येवं रूपो 
यहुविधो न्यायः तात्पय॑निर्णयः तण मीमांसया प्रविभज्यते क्रियते ॥ ११७ ॥ 

वेद के तात्पये जॉनने के लिए अनेक तकौँ का प्रयोग शोता है बैते--सत ( वतैमान ) 


की अविवक्षता, पाराथ्य भौर अर्थ को लि 
निर्णय ) तके ( मीर्मासा ) के द्वारा किये जय है मीति इस प्रकार के भनेक न्याय ( तात्पर 


सतः भविवक्षा-“अहं सम्माष्टि? इस वाक्य मैं. ग्रशपद के सामने 
` अम्‌ "विभक्ति है। एक वचन के कारण एकत्व विमकत्यर्थं है। बह जल 
002 Spee का विषय हो तो एक प्रह का सम्माजेन हो सकता है। दूसरे प्रह 
त्र) विना रइ नायेंगे.। अतः ip ve 
Psi एकत्व की अविवक्षा फर दी याती दि! जिसे सब 
..._ पाराथ्यं--पर ( eal और अभिष्ोत्र ) के उद्देश्य से ave. पुरष की. | 
अप्तिंदोत्र और बही दोनों हैं। इसलिए स्वगं के प्रति अध्निहोत्र भौर hake sree 
` जङ्ग है । जेते “विदेय सदनं दामि’ इत मन्त्र में 'दामि! इस पद से छेदन की प्रतीति होने 
क्षे कारण यह मन्त्र छवन ( छेदन ) में अङ्ग हो जाता है। , 
- “अक्ताः श्रा उपढघाति” इस वाक्य को सुनकर श्रा को अक्त बनाने के छिए wa 
और तेछ या डालडा के are हानिकारक vad उपयोग में छावा जा सकता है Reg उसो 
, याक्य के आगे तिब ये गम्‌" इस वाकय के रहने से प्रकरणइश थी at स्तुति शर्करा को 


Rea । मह पति पात्रवशेषतय सदा । रोचितो सिषे मई 
६ संद्स्यात्‌ यं लंबृण्यात स चैक etd महो श्येन एकस्वसंमागोमयविधौ वाक्पमेद! स्यादिति | 
.  पकत्वमवियक्षितम्‌। पशुना यजेतेत्यादौ तृतीयाधेकस्वस्य विवक्षायामपि मागो शेन एकस्वषिः 
शिष्टपशोविधानेन न वाक्यमेद इति न तत्रैकत्वाविवक्षा। 
२. परेति। परं स्वगाँदि भभ्निहोत्रादि च तदुद्देशेन प्रवृत्ती यः पुरवः तत्कृतिव्याप्यंता 
भधिएोत्रादौ दष्यादौ च इति स्वर्ग प्रति fata: अभिहोत्रं प्रति च दुष्याबन्ग । 
३. बहिरिति । दामीत्यस्य छवनप्रकाशकत्वात्‌ भर्थप्रकाशनं लिङ्गमिति लिहन्‌ भस्य 
५ WAR खबेनण्क्गता । BU 
_ ४. अक्ताः श्रा इति । अक्ता इति पदेन सामान्यतः सर्वांकनदरन्यप्रसहे छनदव्यमेवाशन' 
ताधनत्वेन wee तत्सचिथौ Bat ये शतमिति घुवस्तुतिरूपा्धिव्रात | ` 
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१४८ वाक्यपदीयम्‌ 


बौ में हौ अक्त करना चाहिए न कि घृततेतर में इस अर्थ की प्रतीति होतो है । इसो प्रकार 
से अथं की लिङ्ग दारा प्रतिपत्ति के लिए भनेक प्रकार का न्याय तकं ( मीमांसा ) के द्वारा 
करते हैं ॥ १३७ Nl : 
अयं पूर्वोक्तस्तकः शब्दमूलक एव इत्याह डा 
यह तके मी झब्दमूलक ही दै क्योकि-- 
शब्दानामेव सा शक्तिस्तर्का यः पुरुषाश्रयः । 
शब्दाननुगतों न्यायो5नागमेष्वनिवन्थमः ॥ १३८ ॥ 
पुरुषाश्रयः पुरुषनिष्ठः यः वाक्यभेदादिज्ञानलक्षणः तकः स शब्दानामेव 
शक्तिः सामथ्यंस्‌ न हि शब्दशक्तिमनपेचय पुरुषेः तकः कतुं शक्यते शब्दशक्तेः 
एताइशै अंथप्रकरणलिक्ञादिभिरनुगमं कुर्वति get शब्दाध्रितमेव तर्क पुरुषाभ्रितं 
मन्यन्ते तमागमानुग्रहीतं तकमधिहृत्येव 'यस्तकेंणाजुसंधत्ते स धुम वेद नेतर' इति- 
वचनम्‌ अनागमेचु आगमनिरपेक्षेपु gate वतंमानो यः शब्दाननुगतः शब्द- 
दाक्त्याञपरिगृहीतो न्यायस्तकः स अनिवन्धनः न आगमार्थनिर्णयजनक इत्यर्थ: | 
एताइसं शुष्कं तक॑मधिकृत्येव 'हैतुकान्‌ वकवृत्तींश्व वाड्यांत्रेणापि नार्चयेत्‌? इति 
निषेध इति भावः ॥ १३८ ॥ ; 
लोगों को जो “ग्रह सम्माष्टि' वाक्य के अर्थ में वाक्य भेद का तके होता है वह 
शब्दों की दी शक्ति है जो भागम को प्रमाण न मानकर केवल शब्द शक्ति से अपरि गृददौत 
तके है वह तो आगम के मर्थ निर्णय का कारण भी नहीं बन सकता ॥ २३८ ॥ 
नलु यथा अर्थबोधकस्वं साधुष्विव असाधुषु वर्तते तथा घर्मजनकत्वं साधुष्विवा- 
साधुष्वपि स्यादितिशक्कामपाकतु दृष्टान्तमाह-- 
जेते साघुशब्दों को भाँति” असाधुशब्दो में. अर्थबोधकत्व दै । 3a साधुशब्दों की भाँति 
असाधुझब्दों में पमंजनकत्व नहीं हे-क्योंडि-- 
रूपादयो यथा इष्टाः प्रत्यर्थ यतशक्तयः | 


शब्दास्तथैव इद्यन्ते विषापहरणादिपु ॥ १३९ ॥. 
यथा तुस्येऽपि रूपत्वे नीले चच्जुषोञ्चुग्राहक भास्वर तूपघातक तुल्येऽपि रसत्व 


मधुरः रलेष्माणं जनयति कटुकः पित्तम्‌ इति दृष्टफला:। यथा तुल्ये रूपयोगे वायव्योऽज!' 


Ang एवालम्यते तुल्ये5पि जलस्वे मद्ये पापफल तीर्थोदक तु पुण्यफलमिति अद्दष्टफछा 


रूपादयः प्रत्यथ यतशक्तयो नियतशक्तयो zur: तथैच तुल्येऽपि शब्दत्वे केचन . । 


राब्दाः ey विषापद्दरणादियु केचन सूक्तादयो5भ्यस्यमाना seer धर्मादिषु 
यतशक्तयो इश्यन्ते ॥ १३९ ॥ ae 


` जैसे सब रूपा में रूपत्व एक है Reg नीळ रूप नेत्र को ठप्ढ ui 
: it ster करता दै और चमक 
रूप आँखों को« चकाचौंध पैदा करता है, सब रसो में रसत्व- एक है किन्तु मधुर 


कफ पैदा करता है भौर कंड पित्त । इस प्रकार रूपादिको को शक्तियाँ भिन्न-भिन्न विषयों: में a 
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| 


श्रष्मकाण्डम्‌ ] खंस्करत-हिन्दी व्यास्योपेतम्‌ - १४७६ , 
नियत हैं । वैसे सब शब्दों में रहने वाळा शब्दत्व 


फिर भी कुछ शब्द साँप का विष दूर क 
र करने के लि 
५ , शब्दों को पढ़ने से विष उतरता है) ॥ १३९ ॥ 


एक है। चाहे वह साधु हो या असाधु | 
ए नियत देखे नाते है ( भर्यात्‌ उन 
दार्शेन्तिकमाह--. 
Ai. 
यथषा तत्र सामथ्यं धर्मेऽप्येवं प्रतीयताम्‌ | ; 
साधूना साधुमिस्तस्माद्वाच्यमम्युदयाथिभिः ॥ १४०॥ . 


नचु शब्दविशेषाणां विषापहारकत्वं अत्यक्षसिद्ध॑ साधूनां तु . अदृष्टजनकत्वं 
] ७ |) 1३ £ र । 
भत्यक्षसिद्ध तत्कथं स्वीक्रियतामत आह--- Me द | 


जिन शब्दों का सामथ्यं प्रत्यक्ष है उनके बारे में प्रमाणान्तर को आवश्यता नी किन्तु | 
स्वोऽदष्टफरानर्थानागमात्रतिपद्यते । 
परीतं ९ 
विपरीतं च सर्वत्र शक्यते वक्तुमागमे ॥ १४१ ॥ 


Tal जनः अइएफलानर्थान्‌ यागादीनागमात्‌ यजेत स्वगेकाम इल्येबरूपाद 
भतिपद्यते यागः स्वगंसाधनमिति सनुते एवम्‌ 'एकः शब्दः सम्यग ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्त 
स्वर्ग लोके च कासधुग्मवति' इत्येवंरूपात्‌ आगमात्‌ साधूनामपि अदृष्टजनकर्त्व 
मन्यताम्‌ । नन्वद्षष्ट्वाविशेषात्‌ साधूनामधमंजननसामध्यंमेव किं न कल्प्यते इत्यत 
आह विपरीतमिति | एवं सति विपरीतम्‌ आगमेन यस्य पुण्यजनकतोक्ता तस्य 


_ पापज्ञनकत्वे यस्य पापजनकतोक्ता तस्य पुण्यजनकत्त्रमिति सववत्र. आगमे वकतु 
q _ शक्यते तथापि कंचिदागमं प्रमाणीकृत्य तदुपोद्दळकतया कांचिद्युक्तिसुदाहरन्तो 
Rare जना इत्यागमात्‌ साधूनां पुण्यजनकस्वमसाधूनां च पापजनकस्वमितिमन्त- 
च्यम्‌ नात्र विवद्तिज्यं तथा सति सत्रांगमोच्छेद एव स्यादिति भावः ॥ १४१ ॥ 
जेते जो शब्द अदृष्टजनक है उनका प्रामाण्य तो सब लोग 'यजेत स्वगंकामः' इस प्रकार 
: के आगम को ही मानते है । वैसे “एक शब्दः सम्यग ज्ञातः स्वर्ग लोके च कामधु अवति? 
इस प्रकार के आगम से साधु शब्दों को भो अदृष्टजज्ञक मानते हैं। यदि कोई इसके बिपरीत,  « 
ORT करे कि जो पुण्यजनक हैं वे पापजनक और जो पापजनक .वे पुण्यजनक तो सब 
| ' आगमों के बारे में यह विपरीत कस्पना हौ सकती है। भतः डोक व्यवहार को ध्यान में. 
. बेकर भागमो को प्रमाण मानना हो पढ़ता है॥ १४१ ॥* RE 


‘ 
Pra serie stein 
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` ३४० ` द्ाक्यपदीयम्‌ | 
नखु कोऽसावारमः यद्दळेन साधुसवज्ञानं येन च साधूनां पुण्यजनकस्वमिस्यत aE 
बह कौन भागम दै जो साधुश्वज्ञान भोर उससे पुण्यजनकत्व शान करता दै-- 
an संपा व्याकरणस्म्रतिः। | 
अविच्छेदेन र स्मृतिनिवन्धनम्‌ ॥ १४२ ॥ 
यथा अचयासचयगस्यागस्यविषयाः wan व्यवस्थिताः तासु निवद्धमाचारं 
च शिष्टा न भ्यतिक्रामन्ति तथा साधुत्वक्षानचिषया वाच्यावाच्यविपया एषा 
-ष्याकरंणस्शृतिवतंते पारस्पर्यात्‌ Saat हाथः पुनः पुनर्नियध्यत इति इदं व्याकरणं ` 
शिष्टानामविच्छदेन पारम्पर्येण स्सृतिनिबन्धनम्‌ अनाविरागमसूखा चेयं स्मृतिः 
स्खृत्यन्तरवदृत्यन्तमाव्रणीयेति तारपय॑स्‌ ॥ १४२ ॥ 


यह व्याकरण आगम शब्दों का साधुत्व वतलाता है भौर यह व्याकरण ET की अनादि 
परम्परा से चछा भा रहा है अनादि है आगम ( बेर ) मूलक है ॥ १४२॥ 


एवं शिष्टजुगृहीतस्थृतित्वेन म्याकरणस्सतेः प्रामाण्यमुपपाद्य तस्याः सर्व- 


` बेखर्यों मध्यमायाथ पयन्त्याबेतदद्थुतम्‌ | 
" अनेकतीथभेदायाख्रय्या-वाचः परं पदम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अनेकतीरथेन अनेकस्थानेन म्राणबुद्धिहृदयाख्येन भेदो यस्यास्तस्या अनेक- 
. तीथेमेदायाः Seah: ` अध्यमायाः पश्यन्त्याश्च य्या वाच एतद्दूभुतं 
ओल्ड पर पद्म परमं स्थान व्याकरणेन त्रयी वाक्‌ विज्ञातु शक्येति भावः ॥ 
भोर बही “व्याकरण स्थृति-शिष्टों से आइत होने से प्रमाणभूत है और समस्त इब्दों को 
wa इसी से होता हे । क्योंकि प्राण, बुद्धि भौर दृदयरूपी अनेक स्थानों में tea मध्यमा 
र पश्यन्ती नाम से प्रसिद्ध तीन वाणियों का यही व्याकरण स्मृति ही उत्कृष्ट स्थान' है। 
तत्र परक्षोत्रविषया freeman? प्राससाधुभावा अष्टसंस्कारा च देखरी | 
अन्तः सञ्चिवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूचसग्राणबृश्यनुगता 
मध्यमा हरिजन भ्यक्त्राणंपरिम्रहेति केचित्‌ | 3 
र * सत्यप्यभेदे समावृष्टकमशक्तिः पश्यन्ती सा चळाचळा प्रति 
डब्धसमाधाना च आता विशुद्धा च सञ्चिविद्टज्षेयाकारा निराकारा च परिच्छिन्नाथ- 
es ला संसृष्टाथप्रत्यवभासा अंश्वान्तसवांभ॑प्रत्यव्भासा Ta च। तत्र व्यावहारिः 
THIRST, व्यवस्थितः साध्वसाधुप्रविभागः पुरुषसंस्कारहेतुः परन्तु 
परयन्तीरूपमनप्रश्नंशमसं कीणे ोकभ्यचहारातीतं तस्या एव वाचो व्याकरणेनं 
= साघुत्वशञानल्म्येन वा शब्दपूर्वेण योगेन अधिगम्‌ इति । यदाह-- 
गौरिव प्रचरत्येका . रसमुत्तमझालिनी। ` 
दिच्यादिब्येन रूपेण भारती गौ: शुचिस्मिता॥_“' 
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ब्रह्मकाण्डमू ] संस्कृत हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १५१ 
एतयोरन्तरं पश्य सूषमयोः स्पन्दमानयो; । ` 
आणापानान्तरे नित्यमेका सर्वस्य तिष्ठति ॥ 
अन्या त्वप्नेयेमाणेव विना ग्राणेन । वर्तते । 
जायते हि ततः प्राणो वाचमाप्यामयन्‌ पुनः ॥ 
हु , आणेनाप्यायिता सेयं व्यवहारनिबन्धना | 
सर्वस्थोच्छूवासमासाद्य न वाग्वदृति कहिंचित्‌ ॥ 
घोषिणी जातनिर्घोपा अघोधा च sad | 
तयोरपि च घोपिण्योनिर्घोपेव्‌ गरीयसी ॥ इति । 


पुनश्नाह--स्थानेषु Rat वायो छृतवर्णपरिग्रहा । 
चखरी वाकू , प्रयोक्तूणां आणवृत्तिनिबन्धना ॥ 
केवल घुद्धयपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
आणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ भवतंते ॥ 
अविभागा तु पश्यन्ती. ada: संहतक्रमा। 
स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूचमा वागनपायिनी ॥. 
सेयमाकीयंमाणापि नित्यमागन्तुकेमडै। ` 
अन्त्या कढेव सोमस्य नात्यन्तमभिभूयते ॥ 
तस्यां दृष्टश्वरूपायामधिक्ारो निवर्तते । 
पुरुषे षोडशकळे तामाहुरझुतां 'कलाम ॥ 
प्राप्तोपारागरूपा सा - विष्छवैरचुषङ्गिभिः । ` 
चेखरी aaa -गुंणेनं व्यवकीयते ॥ afer I 


स्थानेष्वति--ताल्वादिस्थानेु, वायौ--प्राणसंश्षे, विते अभिषातार्थ निरे 
सति कृतवर्णपरिग्रहेति हेतुद्वारा विशेषणं ततः ककारादिवणेरूपस्वीकारात्‌वेखरी- 
, संज्ञा वक्तमिर्विशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां अवा चेखरीति निरुक्त, केचि 
विखर at देहेन्द्रियसङ्घात उच्यते .तत्र भत्रा वेखरी ति, वाक्‌ प्रयोक्तृणासस्बन्धिनी i 
ओ- यष्वा तेषु स्थानेषु | तस्याञ्च प्राणवृत्तिरिव निबन्धनम्‌ | aaa Frey सा तन्म 
Wea या पुनरन्तः सङ्कहण्यमाना कमवती श्रोत्रग्राह्मवणेरूपामिब्यक्तिरद्ित न 
` वाक्‌ सा मध्यमेत्युच्यते | तदुक्तं ककं बुद्यपादानेति । अस्यार्थः स्थूळां aE a 
हेतुस्वेन वैखरीवदनपेचय केवल बुद्धिरेवोयांदान दुस्य सा Bam 0 SSE 
. रूपमनुपतति अस्याश्च मनो सूमाववस्थानस्‌। बेखरी r 
' घागिति। या. तु ग्राझमेदक्रमादिरहिता स्वप्रकाशा संविद्रूपा वाकू सा परयन्ती 
ed तदुक्तम्‌ अविभागा स्विति । अस्यार्थः परयम्ती यस्यां dna ss FE 
` भागेनावश्ासो नास्ति सवंतंश्र सजा हतो वाच्यानां . 
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१५९. बाक्यएदीयम्‌ 
वाचकानां च क्रमो देशकालकृतो यत्र क्रमविषतंशक्तिस्तु विद्यते । स्वरूपञ्योतिः 
स्वप्रकाशा षेथवेदुकभेदातिक्रमात्‌ सूचा Teen अनपायिनी कारभेद्स्पर्शाभावात्‌। 
इद्मत्रावधेयमू एशयन्ती मध्यमा वेखरी चेति ब्रिविधेव वाक्‌। त्रिविधापि 
सा स्थूळा सूचमा परा चेति Agata भिद्यते इति वाचो नवभेदाः सम्पद्यन्ते । 
वर्णादीनां प्रविभागरहिता स्वरप्रधाना सङ्गीतरूपा वाक्‌ स्थूळा पश्यन्ती, जिगासा- 
` रूपां सेव सूचमा पश्यन्ती, जिशासाष्टी ना संविद्वूपा परा' पश्यन्ती । एवं चर्मावनद्धे 
खृदङ्गादी करघातादिना समुज्भता भ्वनिरूपा वाक्‌ स्थूक्ता मध्यमा, विवादयिपारूपा 
सेव सूचमा मध्यमा, ताहशेच्छारहिता निरूपाधिका सेव परा मध्यमा। एवं 
परस्परवेळछण्यापादनेन स्फुटीकृता वर्णरूपा वाक्‌ स्थूला वेखरी, विवज्ञारूपा सेव 
सूषमा, विवशारहिता परसंविद्रूपा सा परा इति । पश्यस्स्वेव सूचमत्वेन परा वाक, 
पश्यन्तीमतिक्रान्ता तद्चिन्ञरूपा वा सा इति विचारस्तु व्यर्थ एव सयुणनिगुर्णादि- 
` भेदेन परापरभेदेन वा द्विविधतया वर्णितस्यापि ब्रह्मणे यथा एकस्वं न विरुद्म्‌, ` 
तथा एकेव अस्यवमर्षिनी वाक गुणभूमिमतीत्य कदाचित्पश्यन्तीति कदाचिच्च परेति 
सशयोपवण्यंते । प्राचीनेवेयाकरणे: पश्यन्त्येव परा इति स्वीकृतमासीत्‌ । अत 
'एव--'इत्याहुस्ते पर ग्रहा यदनादि तथाक्षयस्‌ । तदक्षर शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा 
हि वाक्‌ ॥' इति शिवदृ्टी वैयाकरणमतानुवादावसरे पश्यन्त्येव परास्वेनोपवर्णिता | 
. चाचां त्रित्वे एव मध्यमा वागिति व्यपदेश इत्युपपच्ते | 


WAT तस्वम्‌--यथा पकस्मादेव विन्दोः रेखान्नयभावेन परिणामे रेखात्रय- 
बूळ्भूता विन्दवः एकत्रस्थिताः एवमेकेव वाक्‌ परसूचमस्थूछपश्यन्ती परसूचमस्थूल- - 
मध्यमा परसूचमस्थूछवेखरीरूपेण विवतंते इति अवस्थामेदेन नवधा वाक Eevee 
तदा सर्वावस्थाकारणं परा वाक्‌ दृशमी त्याख्यायते । पूर्वोक्ता नव कारणभूताश्र 
तिस्रो वाचः सम्भूग द्वादश भवन्ति ता इमा द्वादृशरश्मय इत्याख्यायन्ते तदाचायं 
ean । यदाहुः-सवंभूतान्तरचरः शब्दअह्मात्मको रविः ।. भिस्वा यं 
लढू निगच्छुन्स्यविशङ्किताः । इति “सूर्य आत्मा जगतस्तस्धुए#र' इति श्रुतेः 1 
area सूयं सूय एवचात्मा वेदितब्यः । आस्मशक्तयः चिन्मरीचय एव सूयरश्मयः - 
सूयस्याथभासकत्वेव शब्दबरह्मात्मकत्व वेदात्मकरदं च शास्रेपु प्रसिद्धस्‌ । घोडशकले ` 

FR पदश्षकलानां परिणासझालित्वेडपि पोडशीरूपेका चित्कला परिणामस्य सांचि- . 
भूता परमासृतस्वरूपा तिष्ठति। अस्यां इृष्टस्वरूपायामधिक्रारो निवतंते । इयं देवी 
चाकू योगिमिर्जानिमिश्र mega निर्दिश्यते । अस्चतरूपाया अस्या निरोधोऽपि न 


कलह, 
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प्रकाण्डम्‌ ] संस्छृत-हिन्द्री-ब्यार्योपेतम्‌ १४३ 


सिद्धान्तशेवास्तु 
सिद्धान्तशेवास्तु परापश्यन्स्यादयश्वतसो वाचः ब्रह्म च ताभ्यो व्यतिरिक्त-. 


मिति । पश्यन्स्यादृयस्तिस्रोऽपि वाचः परावस्थायां परचिद ह 

चः त्मना पर अह्मण 
गतपस्तदेकात्मतयाऽवतिष्ठन्ते । तदानीं तत्पतिः ( वाचस्पतिः ) परमेश्वरः Bald 
ज्योतिषा स्वाभिन्न॑ भावजातं नित्यं भासयते तञ्चासनादेव तत्रेच्छायाः सबुद्रेको 
भवति यद्धीनः विश्वसर्गांदिब्यापारः इति वदन्ति । ः 


~ 


नागोजीभट्टास्तु--सिद्धान्तशैवाना मतं, परा वाड्मूल वक्रस्था पश्यन्ती 
नाभिसंस्थिता । हृदिस्था मध्यमा जेया वैखरी कण्ठदेशगा इति तन्त्रशा्रं चाश्चित्य- 
मूलाधारस्थपवनसंस्कारीभूता सूलाधारस्था शब्दबह्मरूपा स्पन्द्शून्या विन्दुरूपिणी 
` परा वागुच्यते, नाभिपर्यन्तमागच्छुता तेन वायुना भिव्यक्ता मनोग्रोचरीसूता पश्यन्ती 


वाशुच्यते, ततो हृदयपर्यन्तमागच्छुता तेन वायुनाभिब्यक्ता तत्तदर्थवाचकशब्द- - 


स्फोटरूपा श्रोत्रग्रहणायोग्यस्वेन सूचमा जपादौ बुद्धिनिर्माह्या मध्यमा वायुच्यते, 
तत आस्यपर्यन्तमागस्छुता तेन वायुनोध्वंसाक्रामता च मूर्घानमाहस्य च तत्तत्स्था- 
नष्वभिष्यक्ता परश्रोत्रेणापि प्रहणयोग्या वैखरी वागुच्यते इति वाचश्चतुंविधत्व- 
माहुः । ay व्याकरणसिद्धान्तानवबोधनिवन्धनम्‌ । हर्यादिमिर्वाचख्ित्वस्येवो- 
क्तत्वात्‌। न च चत्वारि वाकू परिमिता इति साप्योदाहृतश्चतिसूलक नागोजी- 
MEU अत एव माधवेन ऋग्वेदसांप्ये चस्वारि वाकपरिभितापदानीत्यनेन 
चेखरीमध्यमापरयम्तीपरारूपाणि दर्शितानि व्याख्यातं चैवसेवोधोते इति वाच्यम्‌ । 
केयटेन उक्तश्च॒तेः तन्न चतुर्णाम्‌ ( नामाख्यातोपसर्गनिपाताख्यानां ) पदजाता- 
नामेकंकस्य चतुर्भागं मनुष्या अवैयाकरणावदुस्तीति व्याख्यातस्देन साधवादि- 
` च्याख्यानस्य तन्त्रश्ञाखवासनामूलकतया वेयाकरणेरनुपादेयत्वात्‌। चतुरंशत्व च 
चाग्ब्राह्मणः 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याखत दिबि' इति श्रुतिसिद्धम्‌ ॥ 


बाणी के तीन भेद-आाचाये मतुइरि ने बाणी का तीन ही भेद स्वीकार किया दै वैखरी _ 


मध्यमा और पश्यन्ती । वाणी के तीन होने पर ही दूसरी का नाम मध्यमा पढ़ना युक्ति 
संगत भी है । शिवदृष्टिकार ने वाणी का तीन भेद हो वैयाकरण सम्मत कहा है । cagA 
पर बरह्म यदनादि तथा क्षयम्‌ । तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा, दि वाक्‌ ।' शस कारिका 
से यह भो पता चलता है कि शिवदृष्टिकार अच्छी तरह जानते हैं कि परयन्ती और परा एक 
* री वस्तु हे । हाँ, वेयाकरणों के यहाँ तीनों के तीन तीन भेद मान्य है eat सूक्ष्म और परा । 
वणो के विभाग से रहित स्वरप्रथान संगीत रूप वाणी स्थूला पश्यन्ती है । बहो जिशासा से 
युक्त होने पर सूक्ष्मा पश्यन्ती है और वही जिज्ञासा से रहित संवित्‌ रूप में परा परयन्ती 
कही जाती है। इसी प्रकारं सूदङ्ग में दाथ के आघात से उत्पन्न ध्वगिरूपी बाणी स्थूला मध्यमा, 
वगाने की इच्छारूप से स्थिर वही सूक्ष्मा मध्यंमा और दिवादयिषा से रहित निरूपाधिक 
, बड्दो परा मध्यमा कहो जाती है इसी प्रकार विलक्षण रूप से प्रतीत होने बाले वर्ण रूप बाणी 
स्थूला वैखरी विवक्षा रूप में वहों सूक्ष्म वेखरी भौर विवक्षा से रहित संवित्‌ रूप वही 
परा वैखरी कही जाती है। जैसे सगुण Rein के भेद से ब्रह्न को ष्र और जरह कारा 
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१५४ वाक्यपदीयम्‌ 
जाता है वैसे पधी से विलक्षण पर। नाम का मेद स्वीकार करना व्याकरण सिद्धान्त का 
मूल.रूप से अश्चान ही दै। 
अतः नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथों में जो वाशी के चार मेद बताया हे वह अत्यन्त अनुचिन 
हैं। वाणी के चार मेद मानने वाले सिद्धान्त शैंवों के मत से तो परा वाणी भी ब्रह्म नहों ' 
है | फिर उनके सिद्धान्त के आधार पर व्याकरण सिद्धान्त की व्याख्या करना व्याकरण के 
मूल सिद्धान्त पर ही कुठाराघात हुआ है। क्योंकि आचार्य भतुंहरि ने वाणी के तीन भेद दी 
स्वीकार किया है। यद्यपि “चत्वारिवाक्‌ परिमिता पदानि-? मन्त्र की व्याख्या करते हुए सायण 
और नागेश ने परा पङ्यन्ती मध्यमा वैखरी आदि भेद से वाशी के चार मेद कां प्रतिपादन 
. किया है तथापि यह व्याख्या तन्त्र शाख की वासना से की गई हैं । क्योंकि आचाय केयर 
ने “चत्वारि? पद की व्याख्या में "नामाख्यात उपसगं और निपात? का नाम लिया है तथा 
याणी में चार अंश माने हैं । जो "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि? मन्त्र के द्वारा 
प्रतिपादित ब्रह्म के चतुरंशत्व की भाँति शब्दब्रह्म की चतुरंशता सिद्ध करते हैं । कुछ कोगों 
का मत है कि अवेयाकरण चतुर्थ भाग बोलते हैं और वैयाकरण शब्द के समस्त 
अंशों को जानते हैं ॥ १४३ u 
` झब्दसाधुत्वव्यवस्थाया आपज्ञानमूलकत्वमाह-- 
_ तहिविभागाविभागाभ्यां क्रियमाणमवस्थितम्‌ | 
. ७ ७ : : 
. स्वभावज्ञेत्न भावानां . दृश्यन्ते शब्दशक्तयः ॥ १४४ ॥ 
विभागाविभागाभ्यां विभागः परप्रत्यायनाय कल्पितः प्रकृतिम्रत्ययादिभेदः 
यथा घातवस्तब्यदादयश्च अविभागः यत्र स्वरूपेणोद्चारण यथा दाधतिं दुधर्ति 
इत्यादयः ताभ्यां क्रियसाणम्‌ तद्‌ --भ्याकरणम्‌ अदस्थितं व्यवस्थितम्‌ भावानां 
-पदार्थाना स्वभावज्ञेः स्वजेयेष्वप्रतिबद्धान्तःप्रकाशेत्रपिभिः शाब्द्शक्तयः शब्द- 
सामर्थ्यानि इदं धर्मजननयोग्यमि दधमजननयोग्यमिस्यादिरूपाणि इश्यन्ते अती- 
स्द्रियाथंदर्शिमिः ऋषिभिः शब्दानां सामथ्यं दृष्टा साध्वसाइुप्रविभागः कृतो व्यव- 
स्थितो द्रष्टव्यो न Ee कतु शक्य इति भावः ॥ १४३ ॥ 
जह व्याकरण शाख दूसरों की मी समझ में आ जाय इसलिए निभाग (प्रकृति प्रत्यय भेद) 
और अविमाग.( स्वरूपोचारण जैसे झेशरिय, ओजियः, दाषति दर्घति इत्यादि ) के द्वारा रचा 
गया है और व्यवस्थित 'है। पदार्थों के स्वभाव को ठीक रीति से समझने बाळे महर्षियों 


ने शब्दों की शक्तियों ( जेते यह शब्द धर्मजनन योग्य है या । 
इन्हें कोई मिटा नहीं सकता है )॥ १४४ ॥ ae 


कालो न ढोकशून्यः काळत्वादिदानींतनकाळवत्‌ इत्यनुमानेन सृष्टिप्रलयमन- 
ड्ीकुवतां मीमांसकानां मतेन थुतिस्टतिपरग्परा5विच्छेदुमाह-- 


काळ;, न छोकशुन्यः, कालत्वात्‌ १ इंदानींतनकालवत्‌ 
त्‌ इस अनुमान से जो qe का प्रलय 
नहीं मानते उन मीमांसकों का मत है हि~ ' ड टर 


अनादिमव्यवच्छि्ञां श्रुतिमाहुरकदेकाम्‌ । 
शिष्टनिव्रध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृति; ॥ १४५ ॥ 
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संस्कृत'दिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ` १४४ 
अकतेकां करृरहिताम अत एव अनादिम्‌ अव्यवच्छिन्नामनश्वरां श्रुति- 


Wg: स्खतिस्तु Are: निवध्यमाना न व्यवच्छिद्यते | अयं भावः सष्टिकाले | 


गतकल्पीयां श्रुतिं स्मृत्वा परमेश्वरः met उपदिशति इति परमेश्वरकृतरवाभावात्‌ 
श्चुतिः अनादिनिधना, स्मृतिस्तु प्रतिकाल तैस्तैः शिष्टेरन्यथा अन्यथा निवध्यमाना 
पुरुपनिमितत्वेञपि प्रवाहनित्यतया नित्येति ॥ १४७ ॥ 
जिसका कोई कर्ता नहीं है, जो अनादि है, प्रत्येक कल्पो में उ 
ड है, दे हे, सीरूप में जो 
नित्य है वह वेद है। स्मृतियां नो समय समय पर बड़े बड़े महदियों से क 
गई हैं इसलिए उसमें भो व्यवच्छेद नहीं है। ( अर्थात्‌ प्रवाह नित्यता उनमें भी है) news ॥ 
सुष्टिप्रलयवादिन! मतेन वेद्प्रामाण्यमाह-- 
जो लोग सृष्टि का मल्य मानते दुए वेद को अपौरुपेय मानते हैं, उनका मत है कि-- 
अचिभागाइिइत्तानामभिख्या स्वमवच्छृतो । 
७ च र 
भावतत्व तु विज्ञाय लिङ्गेम्यो विहिता स्मृतिः ॥ १४ ६॥ 
अविभागात्‌ एकस्मात्‌, शब्दब्रह्मणः विदृत्तानास्‌ ऋषीणां धुतो. स्ववत्‌ 


in! हे ऋषिरूपेण विवतंते तत्र यथा ak श्रोत्रनिरपेच्च ज्ञानं तथा 
णां बु नं न उपदेशापेच्चा ततः भावतत्त्व॑ वेदार्थसामर्थ्य॑ 
लिङ्गेभ्यो वैदिकशब्देभ्यः स्सृतिर्चिहिता । विशय 
एक और अविभक्त या निरवयव शब्द ब्रह्म के frat (ऋषि रूप में व्यक्त) ऋियों को 
स्वम की माँति वेदशान स्वयं उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद वे ऋषि पदार्थों का urged 
समझकर लिङ्गो (वैदिक शब्दों ) से स्मृति को रचना करते हैं॥ १४६ ॥ " 
यथाहुः--अन्नाह नित्य एवायमागमः ( dade ) | 
आर्षज्ञानावबुद्धो वा पूर्व भवति कस्यचित्‌ । ` 
ततस्तेनापरेभ्यो5सौ शिष्येभ्यः प्रतिपाद्यते ॥ 
सेरप्यन्येभ्य इत्येवं शिष्याचार्यपरम्परा । 
प्रवृत्ता तावदेवास्ते यावदाभूतसंप्लवम ॥ 
पुनः सृष्टौ ततः कश्चिदादावार्षाच दशंनात्‌ । 
नित्यं इष्ठागम साक्षाच्छिप्येभ्यः प्रतिपा द्येत्‌ ॥ 
असाक्षात्कृतधर्मभ्यस्तेडपरभ्यो यथाविधि । 
उपदेशेन संप्रादुसंन्त्रान्‌ ` बह्मणमेच च ॥ 
अइाक्तास्तूपदेशेन  म्हीतुमपरे . तथा । 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यक्षतः ॥ 
प्रथमाः म्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः । ' 
, " अभ्यासेन adtars Raid प्रतिणेद्रि ॥ इति । : 
` निरुक्तकारा अपि 'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः तेवरेभ्योऽसाष्षास्हृतधमभ्य 
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* उन्हें अपअंश कहते हैं ॥ १४८ ॥ 


१५६ वाक्यपदीयम्‌ ` 


उपदेशेन मन्त्रान्‌ संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं अन्थं समाञ्ना- 
fagag च वेदाङ्गानि च' इति ॥ १४५ ॥ 
. श्रुतिस्ट्तीनां स्वरूपयुक्स्वा व्याकरंणस्छ॒तेरन्यस्टृतितुल्यतामाह-- 
अन्य स्मृतियों के समान व्याकरण मी स्मृति है । : 
कायवागचुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः | 


चिकित्सालक्षणाध्यात्मंशास्त्रेस्तेषां विशुद्धय/ ॥ १७७ ॥ 

कायवागवबुद्धिविषयाः कायाश्रितोः रोगः वागाश्रितोऽपञ्जंशः बुद्धयाभ्रितो 
रागष्ेयादिः एते ये मलाः समवस्थिताः वर्तन्ते तेषां चिकित्सालक्ष णाध्यात्म 
शास्त्र: चिकित्साशाखं चरकादिः लक्षणशख्ं व्याकरणं अध्यात्मशास्न वेदान्तः तेः 
विशुद्धयो भवन्ति यथा MAAS रोगान्‌ ओध्यात्मशास्त्रं च रागद्वेषादीन्‌ 
'समूळ्यातसुपहन्तीति संप्रतिपन्न॑ तथा छक्षणशासत्रमपि वाचो मछान्‌ अपअंशालुप- 
हन्तीति संप्रतिपत्तव्यमिति भावः ॥ १४७ ॥ 

(एक प्राणी के) काय, वाणी और बुद्धि के मल ( रोग, थपभ्रंश, और राग द्वेष आदि ) 


जो स्थित' हैं । उनकी विशुद्धि क्रम से चिकित्सा, लक्षण, और अध्यात्म se (वेदान्त विद्या) 


के दारा ही होतो है । 
तात्प यह हे कि जेते चिकित्सा से कायमछ--( रोग) दूर होता है, अध्यात्म शाख से 
बुद्धिमल ( राग-द्वेष ) दूर होता है। वैते वाणी का मल ( अपभ्रंश ) व्याकरण के द्वारा दूर 
किया जाता है । अतः चिफित्साशाख और वेदान्त शाख कौ भाँति व्याकरण शास्र भौ मनुष्य 
के जीवन का उपयोगो शाख है ॥ १४७॥ 
कः पुनरपञ्रेशो नामेत्यत आह-- 
संग्रहकार के मन से अपभ्रंञ लक्षण-- 
!) संस्कारहीनो क 0०२ गोरिति AN 
शब्दः संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । 
तति विशिष्टार्थनिवेश्िनम्‌ ॥ १४८॥ 
गोरिति प्रयुयुक्षिते गौरिति प्रयोक्तुमिष्टे यः संस्कारहीनः शाब्दः. गान्या- 
दिनिप्पद्यते विशिष्टाथेनिवेशिनम्‌ विशिष्टे साखादिमत्यर्धे निविशमानं तामभ्रंदा-< 
Seanad | ast SEU ह eter इति ॥ १४८ ॥ 
. शब्द प्रयोग करने को इच्छा होने पर जो व्याकरण-संस्कार से हीन शब्द ( गोणी, 
गावी, अस्त्र आदि ) उसो साला वाली गौ के लिए अथवा अइव के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं 


'झब्दानां साधुस्वमर्थविशेषनिवन्धनमित्याह-- 
शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व की व्यवस्था भी अर्थ विशेष में हो दै-। 


अस्तगोण्यादय; शब्दाः साधनो विषयान्तरे। . 
| निमित्तमेदात्‌ सत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
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संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १५७ 
अस्वगो ण्याद्यः शब्दाः विषयान्तरे नास्ति स्वं धनं यस्येत्यस्मिर्ध 
आवपने अथे च साधवः निमित्तभेदात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तमेदात सर्वत्र अस्वादिदाब्दे 


` साधुत्वं व्यवस्थितम्‌ धनांभावं भ्रबृत्तिनिमित्तमादाय प्रयुज्यमानः अस्व शब्दः साधुः 


अश्वत्वजातिं प्रदृत्तिनिमित्तमादायासाधुः आपनत्व॑ प्रबृत्तिनिमित्तमादाय गोणीशब्दः 
साधुः गोत्वजाति प्रवृत्तिनिमित्तमादाय चासाघुरिति भावः ॥ १४९ ॥ 

जसे अस्व शब्द दरिद्रता झा वाचक हे अश्व का वाचक नहीं और गोणी शब्द एक ढंग 
के बोरा का वाचक है गौ का नहीं, इस प्रकार अश्व और गोणी शब्द किसी भिन्न अर्थ में साधु 
होने पर मी अश्व और गौ अथे में असाधु हैं। क्‍योंकि साधुत्व संतर प्रवृत्तिनिमित्त पर स्थिर है। 
( अर्थात्‌ जिस शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है वह शब्द उन उन भीँ में साधु है.) ॥ १४९॥ 

तार्किकाद्रभिमतं साक्षाद्वाचकस्वलद्षणं साधुत्वं निर्वक्ति 
जो तार्किक असाधु शब्दों को साक्षात्‌ वाचक मानते है उनका मत है कि-- 


ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः | 


तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशका: ॥ १५० ॥ 

पूर्व ते अपभ्रंशाः गाव्यादुयः साधूनां. शब्दानां विषये प्रयुज्यमाना साघुषु 
अनुमानेन साइशब्दविषयकस्सुत्या प्रत्ययोत्पत्तिद्वेतवः अर्थावबोधकारणानि 
भवन्ति पश्चात्तादाल्यस्‌ अ्थतादास्यसुपगम्य इव शब्दार्थस्य प्रकारका 
भवन्ति । तत्र गौरिति प्रयोक्तब्ये केनचित्‌ अशक्स्यां प्रमादेन वा गावीति प्रयुक्त 
ततः ओतुः गौरितिभ्रयोक्तच्ये गावीत्येनन प्रयुक्तमिति गोपदस्म॒स्था गोविषयको . 
योधो जातः ततः पार्श्वस्थेन गावीशब्दादेवास्य बोधो जात इति seen प्रतिपन्नः 
"मिति तेन गावीशब्दस्य ets तादासम्याभादेऽपि तदात्म्यसुपगग्य गावी] 
शब्दादेव साचाद्वोधो भवतीति भावः । स्पष्टं चेदं 'तद्क्तिश्चानुरूपत्वात्‌' इति सूत्रे . 
शावरभाष्ये ॥ १५० ॥ tis 

जब कोई असाधु शब्द का प्रयोग करता है तब साधु शब्द समझने वाला विद्वान्‌ असाधु 
शब्द से साधु का अनुमान कर लेता.है और set अनुमान के द्वारा अथं बोध होता है। बाद 
में पाश्चेस्व बालक को तो बीच के अनुमान का पता नहीं चलता, वह गावी शब्द का गोरूप 
अर्थ में तादात्य मान बैठता है और उतै साक्षात गावी शब्द ते ही बोध होने लगता है॥१५०॥ 

ननु साचादेवापञ्नेशोनाँ कुतो न वाचकत्वमित्यत आह-- 
किन्तु वैयाकरण असाधु शब्दों को साक्षात वाचक नहीं मानते क्योंकि 


न दिष्टेरचुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः। . 
ते यतः स्मृतिशालेण तस्मात्साक्षादवाचकाः ॥ १५१ ॥ 
यतः दिष्टैः पर्यायाः साधव इव ते असाधवः स्सृतिशास्त्रेण ब्यांकरण: _ 


अनुगम्यन्ते a (४ 4; | यदिः 
स्थतिसूत्रेण न अनुगम्यन्ते तस्मात्‌ साक्षाद्वाचकाः असाधव ot ७०७: 
असाधवो वाचकाः स्युस्तदा यथा पर्यायाः साधवः करः हस्त इत्यादयः ATTY 
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१२९ ` ्ाक्यपदीयम्‌ 
तथा तेऽपि अनुगम्बेरन्‌ नानुगम्यन्ते अतो न वाचकाः करः हस्त पाणिरित्येबमादिषु 


अभियुकतोपदेशादनादिरमीपामर्थेन सस्बन्धः तस्मास्सा्ञाद्रोधकत्वं साधुस्वं परम्परया ` | 


बोघकत्वमसाधुत्वमिनि भावः ॥ १५१ ॥ 
बढे बूढ़े वैयाकरण जेसे साधु ( कर, इस्त और पाणि ) शब्दों को पर्याय मानते हैं और 
उनका व्याकरण सूत्रों से साधुत्व भी मानते हैं वैसे असाधु शब्दों का ब्य्‌ a शाख द्वारा 
साधुत्व और पर्याय नहीं मानते । इसलिए असाधु शब्द साक्षाद्‌ अवाचक ६ ॥ १५१॥ 
साधौ प्रयोक्तव्ये कथमसाधूष्यारणं कुतो वा ततो वोध इत्यसुमथं द्टान्तेनो पपादृयति- 
साधु शब्दों को सिंखाते समय असाधु शब्द का उच्चारण तो हो जाता है-- 
अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते | 
अव्यक्त तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः ॥ १५२ ॥ 
यथा अम्बास्बेति शिक्षमाणः बालः अव्यक्तं प्रभाषते तद्विदां भण्यक्त 


प्रकृति व्यक्त जानतां तेन अव्यक्तेन व्यक्ते साधौ निर्णयो ` - साधुविषयक ञानं - 


अचति इति । अव्यक्तशब्दजञानपूर्वकव्यक्तशब्दञ्ञानाद्वोध इत्यर्थः ॥ १५२ ॥ 


जैसे बालक को अम्बः अम्बा सिखाया जा रदा है किन्तु बोळने में असमर्थ वाळक अव्यक्त | 


{ वं, वं ) बोलने लगता है । किन्तु इसको समझने वाले लोग उस अव्यक्त ( बं, वं ) से 
अम्बा अम्बा का ही निणेय करते ह । (अर्थात्‌ साधु शब्द का अनुमान कर BRT |) ॥१५२॥ 


दार्टान्तिकमाह- 
एवं साधो प्रयोक्तव्ये योञ्पभ्रेशः अयुज्यते । 
तेन साधुव्यवहितः कश्चिदर्थो$्मिधीयते ॥ १५३ ॥ 
एवं साधो गौरित्यादौ प्रयोक्तव्ये प्रयोक्तुमिष्टे योञ्शक्त्या प्रमादान्‍्ठा अप- 


अंशः गावीस्यादि प्रयुज्यते तेन अपभ्रंशेन साधुव्यवद्दितः साधुष्यवधानेन 
कथ्चिदरर्थो5मिघीयते न साच्चावित्यर्थः ॥ १५३ ॥ i 


इसलिए जो साधु शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर भशक्ति अथवा प्रमाद से असाधु ` 


( अपभंश ) शब्द का प्रयोग करता है उसके उस असाधु शब्द से जो दोरे अथ॑ प्रतीत होता है 


बह साधु शब्द के व्यवबान से प्रतीत. होता है ( अर्थात्‌ साधुशब्ट्रानुमान द्वारा ही . 


प्रतीत होता है ) ॥ १५३ ॥ 


_ नन्वेव साधुदाब्दमजामतां खीशूदरचाण्डालादीनां wet न स्यासेपामसाधुशब्ब- 
अवणेन साधुशव्दस्मरणासंभवादत आह--- 


किन्तु जो साधु शब्द नहों जानते उन्हें असाधु शब्द चुनने से साधु शब्द का स्मरण मी. 


नहीं होता उनके लिये तो साधु हो अवाचक है । क्‍्योफि--' 


प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ॥ १५४॥ 


e 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याल्योपेतम्‌ २५६ 


अभिषातषु शब्द्अयोक्तृषु विगुणेषु वन्तादिभङ्गवदोन Rady सस्सु जाय- 
साना अपञ्रंशा येथु खरीशद्गचाण्डालादिषु पारम्पर्यात्म्रसिद्विमागताः तेषां खी 
शूद्वादीनां साधुरवाचकः किन्तु असाधव एव वाचका: साधवश्च असाधुस्मरण्वारा 
चोधका इति मतिर्भवति ॥ १५४ ॥ 


जब शब्दों का उच्चारण करने वाळे दाँतों के टूट जाने के कारण शुद्ध शब्द नहीं बोल 
as eects जिन feat में परम्परा से प्रसिद्ध a जाते रे उनके लिए साधु दो 
स्वसतेनापश्रंशपदार्थं निर्वक्तुं वस्तुस्थितिमाह-- 
- अपने मत से तो अपअंश का दूसरा धी लक्षण है | 
देबी वाए्व्यवकीणेयमञक्तेरभिधातृसिः | 
अनित्यद्शिनां त्वस्मिन्वादे बुद्धिविपययः ॥ १५५ ॥ 
पुराकर्पे यथा मजुष्याणामनुतादिभिरसंकीरणा वागासीत्तथा सैर पञ्जरसंकीणा 
Wang अनृतादिभिरिवापञ्चंशेरपि संकीर्णा जाताइयंदेवी वाग अशक्तैरभिधातृभिः 
व्यवकीर्णा व्यवच्छिन्ना अप्रश्पङ्कमलिनीङृता अस्मिन्वादे साध्वसाधु विभागे 
अनित्यद्शिनां शब्दानित्यत्वादिनां ताकिंकाणां साधूनां घमहेतुस्वमजानतां चुद्धि- 
विपर्ययः एते अपञ्जेशा एवार्थवोधका इति अमः साधुत्वेन ज्यवद्वियमाणा अपि 
याह्ममसक्रमाद्पञ्रंशा एव वाचो बाह्यासलसंक्रमश्च भेद्रूपावभास एवेति भावः ॥ 


यह देवो वाक्‌ असमर्थं वक्ताओं के द्वारा भ्रष्ट कर दी गई.। इसो लिये इस साधु शब्द 
wile असाधु शब्दवाद में शब्द को अनित्य मानने'वाले ताकिंकों को बुद्धि उलट गई है वे 
असाधु शब्द को भी वाचक मानने लगे हैं ॥ १५५ ॥ र 


स्वमते साधूनामिवासाधूनामपि वाचकत्वमाह-- 
उसयेषासविच्छेदादन्यशब्दविवक्षया । 
योञ्न्यः अयुज्यते शब्दों सोऽ्थस्याभिधायकः ॥ १५६॥ 
इति वाक्यपदीये बरहमकाण्डं समासम्‌ | | 
_ eee य नर 


अतिपत्तिभंवति इति उभयेषां साधूनामसाइनाम अविच्छेदादविच्दैदैन शिषः 
स्मरणात्‌ वाचकत्वं सममिति शेषः | तदुक्त भाष्ये 'समानायामर्थावगतौ शब्देशाप- 
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१६० वाक्यपदीयम्‌ = 
शब्दैश्च शाखेण धर्मनियमः क्रियते? इति तथाच स्वमते पुण्यजन कतावच्छेद्कधमंवरवं 
बाह्यमळसंक्रमरहितत्व वा AAA, तद्रहितत्व 'चासाधुत्वमिति भावः ॥ १५६ ॥ 
न्यायव्याकरणसाहिस्याचार्य श्रीसूयंनारायणशुक्ल प्रणीते वाक्यपदीय- 
८ भावत्रदीपे ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ । 
वस्तुतः जो किसी शब्द के प्रयोग करने के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करने से उस 


अधे का बोधक नहीं होता है किन्तु साधु शब्द और भसाधु शब्द का शिष्टों ने अवाध प्रयोग 
किया है अतः दोनों वाचक हैं ॥ १५६ ॥ 


इन दोनों मतों में मेद यह है कि साधु शब्द के प्रयोग से धर्म होता है और असाधु - 
शब्दों के प्रयोग से धर्म नहीं होता है। इसलिए साधु झब्दों का हो प्रयोग करना चाहिये। ' 


साधुत्व के बारे में कुछ मतमेद है। कुछ लोग साक्षाद बोधक को साधु और परम्परया बोधक 
'को असाधु मानते हैं ।. वेयाकरण लोग पुण्यजनकृत्व को सापुत्व और पुण्य अजनजत्व को 
' असाधुत्व मानते हैं । क 
इस प्रकार वैयाकरणों के सिद्धान्त के रूप में शब्द के दो रूप व्यक्त किए गये । एक ते 
जगत्‌ का कारण ध्वनि व्यक्ष्य स्फोट रूप ब्रह्म और दूसरा काये रूप में परिणत शब्द इसलिये 
टस काण्ड का नाम ब्रह्म काण्ड है। द्वितीय काण्ड को वाक्यकाण्ड और तृतीय काण्ड को 
पद काण्ड कहा गया है। > 


न्यायम्याकरणसाहिस्याचायं श्रीरामगोविन्दशुक द्वारा रचित वाक्यपद्रीय 
“ब्रह्मकाण्ड डी हिन्दी व्यास्या समाप्त | 


— Oc : 


नट 


Fie ae : 
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os ऱ्य 


परिशिष्ट 
ihe [ वाक्यपदीयभावप्रदीपव्याख्यानभूतम्‌ 
घिप्यन्याय-व्याकरणाचाय-श्वी रुद् प्रसादासस्थिवि रचितम्‌ ] 


अभाव्निधनमिति--( का० $, ए० २ )-- | 

नन्वयं ग्रन्थो व्यार्यामपद्ची नाहंति अशिष्टप्रणीतत्वात्‌ ।: अतिष्टत्वञ्च-~ 
अन्यकारस्य मङ्गला ननुष्ठानात्‌; प्रन्थादी मङ्गलं कनब्यम्निसि महाभाण्यार तथेव 
शिष्टाचारान इनि चेदत आह--वसनु निर्देशात्मकं शव्यश्रक्षस्मरणरूपं या 
मङ्गलमाचरतीति । वस्नु ब्रह्म तस्य तिर्देशः तद॒ वाचकस्य HQT कथन- 
मिति । शब्दृत्रह्मस्म रणमिति । . एकसम्बन्धिजानविधया ब्रह्मपदेन ` ब्रह्मणः 
स्मरणमिनि । डी 

अन्ये नु उपक्रमे 'अर इति पठिनम्‌। सच भगवद वाचकः । भगवतो 
वाचकमकारं प्रयुक्षानेन किं नाम मङ्गलं न कृनम्‌ इति । अत्र भगवद्‌ वासि्वा- 
भावऽपि भगवद्‌ चाचिस्वशक्तियोगाद्कारो माझइलिकः “अइउण्‌ हृस्यन्नाकार- 
वदिन्याहुः । 2 हे 

परे नु 'विध्नध्वंसकामो सङ्घलमाचरेन्‌' इनि काम्यो विधिः । नहि . काम्या- 
करणे राहा | अन एव शत्ररशङ्करभाष्ययोः नमस्कारात्मकरमङ्लाकरणं तद्गत अत्रापि 
तद्करणमिस्याहुः | 

aq ग्रन्थादौ अनुत्रन्ध चतुष्टय मत्रश्यं वर्कम्यम्‌, तञ्च नोक्तम्‌, न वा टीकायामेव 
तत प्रतिपादितम्‌ इति ta; अम्य भ्य!करणाङ्गेतया प्रधाना नुतरन्धैरेवा नुवन्थवरव- 
सिद्धेन्यू नत्वा भावादिति । : ae 

_ अनादिनित्रनमिति--श्रादिश्र निधनं च आदिनिधने न ते यस्य तत्‌.) प्राग- | 

भावाप्रनियो गिस्वे सति ध्वंसाप्रतियोगीनि यावत्‌ । घस्तुनस्तु—प्रागभाबो नाङ्गो- 
क्रियते । न च कपाले उरपन्नस्य घटस्य पुनरुः्रत्तिवारणाय प्रागमाव इति वाच्यस्‌ 
तत्रोस्पन्नस्थ घटस्य प्रतिबन्धदरबकुहपनेनादोपात्‌ । अत आह--उत्पादविनाश- 
रहितम्निति। उत्पादश्व आद्यवणसस्वन्धः आद्यद्षणश्र कार्याविशिष्ट: क्षण: | वेशिष्ठ्ये 
च स्व!धरिकरणक्षणध्वंसानधिकरणरवं, स्वाधिक्ररणस्वोभयसम्बन्धेनेति भावः | 

यद्‌ ब्रह्म अर्थभावेन विततने तत्‌ ब्रह्म शब्दत्वे मा डा कोद 
शब्दस्य रूपमत आह--अनाविनिधनम्‌ अरस ब्यापकम यतो जगतः प्रक्रिया 
ब्यवहार; अवति | तथा च प्रथमविशेषणेन । नित्यस्वम्‌, द्वितीयेन न्यापकत्व्स्‌, 


नृसीयेन @ सत प्रामाण्यं प्रदर्शित भवति इस्यर्थो मे रोचते 
११ बा० Te 2 त 
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१६२ वाक्यपदीयम्‌ 


यत्त अम्बाकर्भ्यास्‌ “जगतः सकलागमानां प्रक्रिया प्रथमत उत्पत्तिरित्यर्थः 
कृतः a तु न युक्तः। जगत्पदस्य आगसपरर्वे मानाभावात्‌ | आगमस्य च free 
aa । उपपत्तियौदि Raden = पथक कंथने फलाभावः। एवञ्च संत Fad, 
शब्दः आनन्दस्वरूपं wate शाब्दिकसिद्धान्तः । अह्मण: शब्दरूपत्वे श्रुतिः प्रमाण- 
स्वेन afer टीकायास्‌ ।.अत एच घट: जातः आनीतर्चेति व्यवहारः | 
aa अस्वाक्यां “घटाद्रीनां शब्दात्मकर्वे प्रमाणसुपम्यस्य एपां प्रकृति शब्द 
तरवमेव अहेति 1 ag भिश्वस्वरूपाणां भिन्षेद्रियग्राद्माणा-च रुपादीनां कथममिंच्- 
रूपमभिच्चेन्त्रियग्राह्मछञ शब्दतत्त्वं “प्रकृतिः, उपादानोपादेययोः सारूपप्यस्येको- 
चितत्वादिति शङ्कितं तत्त॒ न आति, सत्त्वेन तयोः सारूप्यात्‌ | सद्घटयो; 
पृथिवीस्वेन साख्प्यवत्‌ सिद्नस्वरूपयोः भिघरेन्द्ियआह्यरूपरसयो: अभिन्नरूपस्य 
मिश्नेन्द्रियप्राहस्य घटस्योपादानस्वदशंनाध्वेति | qufy अत्नेवान्येनान्यस्य प्रतीत्य- 
सम्भव उक्तः सोऽपि न भाति । 'चछुषा घटस्य धूमेन बहेरिवान्येनान्यस्य प्रतीति- 
दर्शनात्‌ इति । किञ्च अत्रैव 'नचान्येनान्यस्याभिळापो युक्त इति कथनमपि 
प्रमाणवर्जितम्‌? आति । अत एव प्रत्यक्ष विषयताभाननियमान्‌ विहाय पदुभान- 
मावश्यकमिस्युक्त संजुषायाम्‌ । न तु अर्थभावनाय पदमानस्यावश्यकतो क्तेति Nt 


एकमिति--( का० २, ए० ६ )-- १ 
नजु.जह्मविवत इत्युक्तम्‌ । आत्मा चअह्य। स च द्विधा, जीवः ईश्वरश्च 
तत्रेरवरो विवर्तते, जीवो वेति संशये वियदादिग्रपञ्जरूपेणेशवरो विवतते, अम्तः- 
करणादिरूपेण जीवो विवतंते इत्येकदेश्षिनः। तत्राह--पुकमिति यत्‌ ाब्दन्नह्म 
aa एकमेव सजाती यविजातीयस्वगतभद्र!हतम्‌ आम्नातं पुनः पुनः कथितं श्रुतिषु 
इति शेष: । भिन्न नानाशक्तिव्यपाश्रयात्‌ शक्तेराश्रयणात्‌, शक्तिश्न माया 'देवात्स- 
झाक्ति स्वगुणेनिंगूढामिति्रुतेः । सा च माया .नाना “इन्द्रोमायाभिः पुरुरूपमी यते” 
इति श्रुतौ बहुवचनश्रवणात्‌। ननु ब्रह्मणि स्वगतमायाभेद्सरवात्‌ कथं तस्येकत्व- 
मित्यत आह-अपृथकत्वेपी ति | शक्तिभ्यो मायाभ्योऽप्रथक्त्वे अभेदेऽपि शक्तिशक्ति- 
मतोरभेद इति सिद्धान्तादिति शेषः । प्रथक्त्वेन भेदेनेव भेदोपछक्तित इव वतंते 
इत्यर्थ:। अयम्भावः--आत्मा अहम, वस्तुतः एकमेव शुद्धसत्त्वप्रधानमलिनसश्व- 
अरधानमायायाँ प्रतिबिस्बवशात्‌ व्यवहाराय ईश्वरजीवमेदं भजते । तथाचेश्वरत्व- 
जीवत्वधर्महयरदहितं शुद्धवह्मविवर्तत इति. तेन नेश्वरो विवर्तते न घा जीव इति 

सिद्धान्तः। : 
कारिकायासेकशब्दः सजातायावंजातीयस्वगतभदत्रयाभाववतपरो, नतु एकत्व- 
“tery तस्य केवलान्वयिस्वेनाथंत एव छाभात्‌, अशु ate) प्वशब्दस्तु तारपर्य- 
आहकः। एवं श्रुती अद्वेतशब्दो5पि ताइरा भेदन्र्‍याभाववत परो, नतु द्वित्वनिषेधार्थकः 
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परिशिष्टम्‌ १६३ 


. चथियतुराविदु अपि अद्वेतशब्दप्रयोगापत्ते;; तत्रापि द्विश्वाभावस्य Tra, “श्रयो न 


हौ! इति रीतेः । 

यत्त अन्नव प्रसङ्ग अम्वाकरश्या उत्तरसंख्यया ac द 
सस्याभिप्राय न वेचि, पूर्वसंख्यया5पि उत्तरसंख्याया बा अर ) 
प्रतीतिः भवति | अतः संख्याकृतब्यवहारस्य परस्परपरिहारेणैव दृष्टट्वादिति वशु 
ot उक्त च तपरसूत्रे शेखरे संख्याकृतव्यवहारस्य परस्परपरिहारेणेव दृष्टतयेष्ठ ` 

रोधस्य सत्त्वादिति । अतएव 'दूत्वाशदुशत्बयोः परस्परं विरोधेन अणुदित्‌. 
सपरसूत्रयोः परस्परं विरोधपरत्वात्‌ तप्रसूत्रेण 'अणुवित? सूत्र बाघ इति । 

दीकायां तु शक्तिः तत्तसकार्यानुकूला कारणगता योग्यता लिखिता तथा 
शक्तिः का यजननयोग्यता 1 सा च कारणतेव | तदुक्तं भूषणे शक्तिनिर्णये---“ के 
बोधकारणतेव योग्यता संव शक्तिरिस्यर्थ” इति । कारणता च काला त 
त्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदको WH: i एवञ्च शक्तिः कारणतावस्छेदक्रधर्मरूपा | 
स च धमः कारगमिसभेदः । स च अधिफरणस्वरूप इति शक्तिमतोरमेठ हति माव: i 


आपोद्धारपदाथा इति--( का० २४, go ४३ Ss 

अत्र अस्तिभवन्तीपरः प्रथमपु्षोऽप्रयुञ्यमानोऽपि बृश्ादिमिः पदेराणिसः 
अतीयत इति वाक्यपदीयम्‌ । तेन पदैन पद॒स्याज्षेप इति प्रश्नीबते | एवञ्च क्रियापदेन 
कारकपद्स्य कारंकपदेन क्रियापद्स्याचेपः। तस्पद्विशिश्तश्पद्रूपा याकाड्हा 
तजूज्ञानं च शाब्दुयोधे कारणमिति फलति । पदेन पदस्याक्षेप अम्बाकर्ष्यामपि 
उक्त:--“अस्तिभंवस्ती परः प्रथमघुरुषोऽप्रयुञ्यमानोऽपि वादिभिः पदेः जाशितः 
्रतीयते क्रियासामान्यवचनरवात्‌ क्रियाबिशेषवचनानि तु घातुपदानि ना सिप्यम्ते 


` विनिगमनाविरहात्‌ । Ghee प्रकरणादिना सति ताप्पर्याग्रहे क्रियाविशेषोष्या- 


छिज्यते, यथा द्वारमिस्युक्ते पिधेहि इति । अत्र क्रियाविशेष gered क्रिया विसेषः 
चाचकमित्य्थः | यथा श्रतं तु न युक्तम्‌ । अर्थस्य क्रिया विदोष्यानाचेपावू इति । 
अत्र हरिनागेशयोमंतभेदः । तथाहि हरिणोक्तरीत्या पदेन पदस्यादेप उक्त । स 


च अयुक्तः स्दाथप्रतिपादनभ्यग्रेण तेन ह शब्देन अन्यानाकषेपात्‌ इति स्फोटनिरूपणे 


सम्जूषायामुक्ते:, किन्तु वाक्ये वाक्येकदेशप्रयोग पदेति नागेशमतस्‌ | 
वाक्यपदीयेऽम्बाकःयां चोकतकारिकाव्याख्यानप्रसङ्गे उक्तम्‌ “ख्रियाम्‌” हृति 
किम्‌ स-यर्थामिधानेटाबादयः, 'र्यर्थबृत्तेः प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ वेति । तत्र संशयः 
रूयर्थ इत्यस्य स्रीत्वरूपः अर्थः ख्रीरूपोऽथं इति वा तदर्थ: | स्त्रीत्व रिङ्गम्‌, स्त्री वा 
ढिङ्गमिति संशयः, तत्र भूपणेनामा्थनिणये “लिङ्गानि नपुंसकत्व get स्त्रीत्वम्‌?” 
इति दर्शनजम “लिङ्गन्तु सर्बादिगुणानासुपचयापचयस्थितिरूपं क्रमेण पुंखीनपुंस- 
काल्यमिति । खीप्रत्ययशेखरदुर्शनञ्ज बीजमिति | किमत्र तस्वसिति चेवत्रोच्यते 1 
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१६९ ` दाक्यपदीयम्‌ 


अत्र वाक्यपदीये शेखरे च पुंसादिपदानां भाषप्रधाननिर्देशः । तेनात्र स्त्रीत्वरूपार्था- 
भिधाने इत्यर्थः । दोखरग्रन्थस्य पुंस्वस्रीस्वनपुंसकस्वाल्यमित्यर्थः । यष्ठा लिङ्गन्त 
पुंखीनपुंसकाख्यं पुंखी नपुंसकशब्दुवाच्यमित्यथः । अतपच लिझ्ञप्रबृत्तिनिमित्तकाः 
पुमादय इत्युक्तं कारकशेखरे | तस्मात्‌ पुंस्त्वादय: लिङ्गमिति अवधेयम्‌ । परे तु 
ङ्ग पुंस्वाय्रेब तत्र टावादीनां स्रीत्वे वाच्यं tet वेत्यन्यत., किन्तु विशेषणतयेव 
तस्य प्रङृ्यर्थे भानं तेन समचायेन ख्रीस्वम्रक्रारकः अजविदेष्यकी बोध इति एकं 
wag, द्वितीयं सतं टाबादीनां ख्रीवाच्या द्योत्या वास्तु, किन्तु अभेदसम्बेरेधेन 
सा प्रकृत्य विशेषणम्‌ ; अजा इत्यादौ अभेदसंसर्राकः 'खाप्रकारकः अजन्निरप्यकः 
बोध इति । द्वितीये मतं वाक्यपदीयकारस्य आतीति, प्रथमं मतं नेयायिकादेरिति 
युक्तमिति । 
एतत्का रिकाब्याख्या नप्रसङ्ग अस्बाकरष्याम--“वर्तेमानादिरूपकालस्तु न पत्य- 
यार्थः, नापि प्रकृत्यथे किन्तु प्रकृत्यर्थस्य घात्वर्थतत्तद्व्यापारस्योपाधिः, इति 
वर्वमानादेः द्योत्यत्वपक्षे प्रत्ययार्थर्चाभावेऽपि - nea कथं. नेति । अतः 
प्रकृत्यर्भस्येच प्रस्ययेन द्योत्यत्वात. घास्वर्थस्य उपसर्गादेरिव | उक्तं च कारक शेखरे 
ब्थवानोरपि क्रियार्वक्रिमाकाळकारकसंख्यारूपं पञ्चकं भाप्ये, इति मन्जूपायाञ्च 
dasa कचित्‌ catered पदी यश क्तिव्यञ्जकत्वसिरयुक्तम्‌ | तत्‌ ताइश द्योत- 
कत्वं प्रत्ययस्य चत्तमानादेः कालस्य aed एव सम्भवतीति वर्तमानकालः 
प्रकृत्यर्थ इत्यत्र न किमपि बाधकं प्रतिभाति ॥' | 
निर्शातशक्तेरिति--( क।० ३३, ए” ५३ ) 
अनुमानस्येति, नन्वरु ,नस्याव्यवस्थिततत्वे प्रामाण्यमेव न सम्भवतीति 

क्रथं तेन शब्दोपमानयोः गतार्थरवसुक्तम्‌ ! प्रामाण्ये$व्यवस्थितत्वं कथमिति ara । 
धर्माधर्मयो तुना सह व्यासिग्रहस्याच्यवम्थितत्वेनेति भावात. । प्रत्यक्षस्य विद्यमा न- 
प्रस्याथकत्वेन भविप्यति धर्मेड्सामर्थ्य तरपूर्वफस्यानुमानश्यापि तन्रासामर्थ्यमेति 
तएपर्याच्चेति | १ | 

परेषामिति--( ate ३५, Jo ५९ )-- 

गरेभ्यो वक्तुमशक्यम्‌--र्वा नुभवसिद्मिस्यर्थः । भादनापरपर्यायमभ्मासाएये 

प्रमाणान्तरमिति | अयम्मावः--प्रत्यक्ष द्विविधं लौकिकमछौ किक ञ्च. संयोगादि 
संनिकर्यजन्यं लौकिकं । तक्चित्रमलौकिकम । तत्रात्ममनसोः संयोगात. घर्मविशेपाञ्च 
यथार्थज्ञानं जायते । तदेवाप ज्ञानसुच्यते। तह्विविधं देवर्षिणां कदाचित्‌ लौकिकानां 
कन्यादीनाञ्ेति अभाचभेदात्‌ इति भावनापरपर्यायमभ्यासाख्यं प्रमाणान्तरम्‌ 
लौकिकप्रत्यक्षप्रशतिभिन्‍्नालौ किकप्रत्यक्षप्रभ्तिजनक 'प्रत्यक्षमेव । अभ्याससहकृतेः 
न्ठ्रियजन्यस्वात, अभ्याससंस्कारव्रिशेषः | अतएव भावनापरपर्यायः अभ्यास इतिं 
उक्तम्‌ । न च स्ट्रतिस्वापत्तिः, संस्कारसात्रजन्यस्वाभावादिति । 


परिशिष्टम्‌ १६५ 


एतेन मणिरूप्यादिविज्ञानमभ्यासमात्रजन्यसिति न युक्स भाति स्ट्ृतिस्वापत्तेः। 
अतएव मणिरूप्यादिविज्ञानम्‌ अभ्यासमात्रजन्यं परेपामसमाख्ययहेतुजन्यरचादिति 
अनुमानप्रयोगो प न शोभते, पदं प्रति हेतोरसिद्ध: । किन्तु मणिरूप्यादिविज्ञानं 
प्रत्यक्ष धर्मेविशेपजन्याभ्याससंन्कृतेन्ट्रियजन्यस्वाच्चेष्टादिज्ञानचत्‌ इति अनुमान- 
प्रयोगः उचितः । . तस्मादभ्यासः कलूप्तप्रमाणातिरित्ता न सेद्धमईति । एवं 
सणिरूपादिविज्ञानं परेपामसमाख्ययं परेभ्यो ववतुमशक्यं स्वानुभवसिद्धस्वात 
निविशेपधह्मज्ञानचदिति वा प्रयोगः । 


यत्त॒ परेभ्यः आख्या नाशततेः हनुः प्रस्यक्षानुमानागोचरम्वं प्रस्यच्चा नुमा नगोचरे- 
प्वेव, पदार्थपु शक्तिग्रहसम्भवात | आख्यानकर्मत्वसम्भव. नान्येषु इति तन्न 
आएोपदेशादिनोपस्थितेषु अपि झक्तिग्रहदर्शनादिति ॥ - 


: प्रत्यक्षति--( ato ३६, Yo ५५ )-- 


गृहान्तःस्थितवस्तुविषयक दर्शनमन्तर्धानादय्श्चेनि । अत्र दर्शनमुपल्षणे तेन 
दूरस्थरयवस्तुनः प्राणमाश्ाद्न भूतभविष्यदादीनां च ज्ञानम, योगिप्रत्यन्ने faa 
कारणत्वविरहात्‌। च स्वार्थ तथा च योगिनां व्यवहितदूरस्थवस्तुज्ञानं प्रत्यक्षम- 
दृष्टविहोषजन्यत्वात्‌ तेषामन्तर्धानादितरदिति । न प्रत्यक्षानुमानजन्य ली किकप्रत्य- 
च्षानुमानजन्यमित्यर्थः । एतेन अदृष्टमपि ग्रमाणान्तरमिति निरस्तम्‌ | योगिनामिव 


पित्रच्षःपिशाचानाभपि ज्ञानस्थाहष्टसहक्ृतेन्द्रियजन्यस्वेन अम्त्यक्षतवात्‌। एवञ्च . 


यत्‌ वृषभदेवेन अन्तर्धानापि सिद्धय इति व्याख्यातं तदयुक्तमेच । अदृष्टस्य विचित्र- 
कार्यजनकस्वसमर्थने तदसिप्रायादिति। . 


आविभूंतेति--( का० ३७, ए० ५६ )- 
शब्दशा नजन्यर्वात्‌ अलौकिके च प्रमाणाभावात्‌ अग्रमाणमेद किं तत 
इति न स्यादिति शेषः। अविश्वासो भवेदिति । अयम्भावः न लौकिकस 
कर्षेणेन्दियं ज्ञानं प्रत्यक्ष अलौकिकसंनिकर्पणेन्द्रियजन्यज्ञानमपि प्रत्यक्षमन्यथा 
दो व्याप्तिग्रहः घटमात्रेशक्तिप्रहो$पि न स्यादिति तु बहूपप्लवः स्यादिति। 
तस्मादाप ज्ञानं प्रसाणम्‌ शिष्टः ग्रामाणिकस्वेन गृहीतरवान चेंदिकज्ञानवदिति ॥ 


अतीन्द्रियेति--( का० ३८, ए००६ )-- 

«आर्थज्ञान मिथ्या न प्रमाण रजतवत्‌ रजतज्ञानवदि एति । इन्द्रियः अस्मा 
सिति आदिलब्धेनेति. धमण सहकृतेनेति शेप: । “लाकिकप्रत्यक्ष विषथन्ट्रि- 
यसम्बन्धस्येति । अत्र विपयस्येति पाठः। तन विपयस्य चिपयन्द्रियसम्वन्धस्य 
लौकिकरसंनिकर्पस्य संयोगादेरित्यथः । भाव इति । अयम्भावः योगज़संनिकर्पेण 
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चजुषा वस्तुजातं समारोक्य बचनमुपदिसन्ति योगिनः! तह्चनमनुसानेन 
झाखमप्रमाणमनास्तोच्चरितस्वात्‌ प्रतारकवाक्यवत्‌ इस्य नुमानेन न बाध्यते, हेतो; 
स्वरूपासिद्धः ॥ 


-प्रतिबिम्बमिति-( ste ४९, Zo ६६ )-- 

ननु आभव्यङ्याभिव्यक्जरकभावस्थले अभिव्यअकेना भिव्यड्या नुभवप्रतिवन्धक' 
निरासो eat यथा दीपेन घरानुभवग्रतिबन्धकतमोनिरासः, न तु दीपगतधमां- 
अपि घरे आरोपिता इश्यन्ते कथमत्र तद्विपरीतम्‌ इति चेदत आह--प्रतिबिम्ब- 
सिति । अयम्भावः घरप्रदीपन्यायेन यत्राभिष्यक्तिः न तत्राभिव्यक्षकगताः धर्मा 
अभिव्यङ्गथे प्रतीयन्ते । यत्र च विम्बप्रतिविस्बन्यायेनाभिब्यक्तिः तन्राभिव्य्जकोपाधि 
गताः धर्मा अभिन्यङ्गये प्रतिबिम्बे आरोपिता भान्ति, यथा जलादिगता चाञ्जल्यादि- 


क्रियारूपधम्मः चन्द्रप्रतिबिस्बै तदाह सधम स्फोटनाद्योरिति, तेन न घरप्रदीप- ` 


सादश्यमत्र किन्तु प्रतिविम्बोपाधिसाइश्यमत्र इति बोधितम्‌, तथा च स्फोटः ध्वनौ 
. प्रतिबिस्बते ध्वनिराता धर्माः स्फोटे भासन्ते इति प्रतिबिस्बभूतः स्फोटः अथंप्रत्यायक 
इति यावत्‌। एवञ्ज हरिनागेशयोः स्फोटे मतभेद | हरिमते स्फोटप्रतिविस्बसूतः 
स्फोटो वाचक: | तत्रेव च ष्वनिगता घर्मा आरोप्यन्ते, तोयगतघर्मा चन्द्रप्रति- 
विस्वे इति । 
नागेशमते न बिम्बप्रतिबिम्बभावः, किन्तु अपाकुसुमगतं सौहित्यं स्फटिके इय 
« ध्वनिगतं इस्वत्वादिकं स्फोटे स्वातन्ृ्यव्यङ्गधश्वसम्बन्धेनारोप्यन्त इति ॥ 


ग्राह्यत्वमिति-( का० ५५, yo ७० )-- 


्राह्मत्वमिति तात्पयंम्‌ । अयम्भावः, एकः शब्दः ग्राहकत्वेन संज्ञा, ग्राहा- 
स्वेन संज्ञीति न विरोध इति । तथाच ग्राहस्वग्राहक्रत्वाभ्यामेकस्व संज्ञात्वसंज्ञित्ये 
च विरुदे इति । अत्र प॒थगवस्थिते इति पाठान्तरं .भूषणे दपंणे चोपलभ्यते । 
तस्यायंभावः स्चस्वस्वामित्ववत्‌ ग्राह्त्वग्राहकत्चं न परस्परसमनियतं, किन्तु 
` असमनियतस्‌, तेन ग्राहकत्वं विनापि set सम्भवति, तथाच यथा तेजसो 
दीपादेः ग्राह्मसवं ग्राहकस्वं च हे शक्ती प्रथणवस्थितें तथेव सर्वशब्दानामेते एथगव- 
' स्मिते दीपादिरूपतेजसो विषयसंनिधाने शक्तिद्वयं लोके प्रत्यच्ञसिद्भमविषयासमव- 
` चाने तु ग्राह्यत्वमेव यथा, तथा शब्दानामर्थाबाघे उक्तशक्तिद्वयम्‌ dant तु ग्राढ्म- 
त्वमेवेति । * = 

ननु विषयतया ज्ञाने तादात्म्येन विषयस्य कारणस्वात्‌ घटादिविषयेऽपि आह- 
कत्वं ज्ञानजनकरवं ग्राह्मरवे ज्ञानविषय्स्व॑ चेति कथं ते शक्ती तेजःशब्दयोरेवेति 
चेत आाह--स्वभावादिति। . 


a 
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een lee 


॥ 
। 
| 


—— "८ - 


परिशिष्ट्म्‌ १६७ 
अयभावभ्-=अन्र पुकस्मिन्‌ एकदा विरुद्शक्तिहयसत्वसमर्भन क्रियते 
प्रकाऱ्यप्रकाहकत्वरूपशक्तिप्रये सथा तेजसि. न विरुध्यते; तथा sce 


` स्वरूपं शक्तिद्वयं विरुद्धं शब्देऽपि न विरुष्यते इति । अतएव सूषणे . meet 


योध्यस्वं, आइकस्वं damage | अतएव तेज 
बोधयतीति ठोके व्यवहारः । किञ्च विषयतासम्बन्धेन बा 2 an 


कारणमिति नेयायिकोक्तं न युक्तस्‌ । वदीयतादात्म्यस्य वृस्यनियामकतया 
धिकरण्या सम्भवादिति अम्जूषोक्तेः घरे ज्ञानजनकत्वमपि नेति दिके ॥ at 


विषयत्वमिति--( का० ५६, yo ७१ = 


ननु यथा ततेजः-स्वरूपं सत्‌ विषयप्रकाशकं तथा - 

अथबोधक इत्यत आइ विषयत्वमिति | A विहर द 
किमपि स्वरूपं सस्कायजनकं, किमापे ज्ञात सत्‌, शब्दः ज्ञातः सन्‌ कायंजनको | 
ननु स्वरूपं सन्‌ नहि इष्टान्तगताः सर्वे धर्मा दाष्टान्तिके सम्भवन्तीति । शब्दज्ञान 
शाब्दबोधे कारणं तच्च शब्दज्ञानं प्रत्यक्षमेव। उच्चरितः शब्वः प्रत्यायको नानुच्चारित 
इति भाष्योक्तेः । न च रहसि पुस्तकमीक्षमाणस्य पुरुषस्य बोधो न स्याविति 
वाच्यस्‌ । तत्रापि स्वीयसूचमोदारणसत्वात्‌। न च कर्स्त्रादिनाभिन्यक्तस्य श्रोत्र- 
आझत्वेन प्रत्ययेंडपि पदादिरूपेणामिव्यक्तस्य बुद्धिनिग्राद्यास्य कथं प्रत्यक्षत्वसिति 
वाच्यम्‌ ? डुद्िनिग्राहमसयेत्यस्य मनो ्राहमस्येति अर्थात्‌ ॥ 


- सामान्यमिति-( का० ६३, yo ७७ )-- 


अन्न टीकायां mead अधीते क्षत्रिय: ब्राह्मणाध्ययनेन तुल्य क्षत्रियाध्ययन- 
मिति चाक्यद्वयं, प्रथमबाह्मणचषत्रिययोरूपमानोपमेयभावः, द्वितीये' तदृध्ययनयोः, स 
आद्येऽश्ययनं साधारणधमः द्वितीये सौष्ठवमिति हरिमतं भाति । तेन तुल्यमिति 
क्रियायाः तौल्ये वतेर्विघानात्‌, प्रथमे वाक्येऽपि आह्मणपदं आह्यणकर्तंकाध्ययने 
लाक्षणिक तथा च meneame चन्नियकतुकमध्ययनमिति बोधः 
द्वितीयेऽपि एताइश एव बोधः । ated च साधरणो घसंः । नच उभयत्र बोधे तुल्ये, 
प्रथमे श्रौती, द्वितीये आर्थी उपमेति भेदः कथमिति वाच्यस्‌ ? अतएव उभयत्नाथी 
उपमा इति व्यवहारः ॥ 


इति--( का० ६४, Fo ७५ )-- 

पटाविद्ुन्यस्य प्रकर्षहेलुः Ta: शुक्लो गुणः तस्यापि प्रकषहेतुः शक्लत्वमिति- 
भाव: । नच शुक्लत्वं जातिः तस्या अपि परतन्त्रस्वाव, गुणत्वस्यव स्वीकारात्‌ 
भास्वरत्वगुणस्य वा प्रकर्षात्‌, तदाश्रयस्वशक्लस्य प्रकष इति स्वीकाराद्वेति | 


ra 
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, १६८ 


ies यवत्दाच्याएपॅरवमहत्यकृतविशेषेण 
दततुतस्तु शुफ्लादिगुणामों पहुत्वात लाच सा ; 
शुछादियणना प्रकषे इति । यदि तु निरवयदा गुण: सदा दिगुणाम्तरः 


मिश्रणात. तस्य प्रकर्षे इति ळघुमन्जूपायासुक्तपर, जैसंल्यमेंद भन्धरस्वे ART: 
तू ₹ 5 
शुद्धृत्वधर्मों वेति अन्यत्‌ । 2 
कायेत्वे इति--( का० wo, Yo ७९ 9-7 
ननु “Pere कृतकस्दे बे"-ति कारिकायां शब्दा नित्या इति सिद्धान्त: स्थिरी- 


कृत: | नित्य़ता च प्रवाहनित्यता कूटस्थनित्यता वा AAT इत्यन्यच i तथा चान्न 

. A = रि NOs fi og त्वरू 5 uw 

दाब्दानां कायत्वं प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं नाभिप्रेतं, किन्तु उत्पाद्य वरूपस; waa 
2110 न, 


कार्यस्बै सृष्ट्यादिकालोत्पत्तिफत्वे सति प्रछयकालप्राकक्षणोत्पसिध्व॑सप्रतियो गिरव- 


मेचेति मतेऽपि एकत्वमेवेति कथं कारिका सद्ठता इति चेदत्र AA: । a 
शब्द: मध्यमानादांशभूतः च्वनिभिरभिव्यरंग्यः स्फोटः, स एकः शाब्दः; ज'भग्यय्या 
अकारफकारादयो नानाशब्दा इति त्रारिकाथः मे रोचते ॥ 


६वनिकाळेंते--( का० ७५, Ze 4४ )7 


कण्टताल्वायभिघातजन्यध्वनिना स्फोटोडभिव्यज्यते । नचु कण्ठनाल्वाच- 
भिघात एव रफोरस्य व्यअकोऽस्तु, छि गडुभूतेन ध्वनिनेति चेदन्रोच्यते पटहा- 
दिवाद्यविशेष दिशव्दो पा srs पापाणादिविदोपादिसश्निहिताकाइाम्रदेशेपु प्रतिध्वनिः 
श्रयते, श्रूयते च तद्रस २१ कप्नतिशब्दा5पि तस्य च कथमुपलब्थिः, Sy ie Ec 
बण्ठाद्रभिघातस्य तत्राभा!वात.,, मम तु यथा मूलध्वनिः बोधकशब्दब्य जर: तथा 
प्रतिध्वनिरपि प्रतिशब्द्रव्य ज्कः ध्वनित्वाविशेषात्‌। तस्मात्‌ तादृशाभिघातजन्सः 


ध्चनिव्यक्षकं न तु ताइशोऽभिघात इति | 


ait चि्स्यने ध्वनौ स्फ'टः प्रतिविम्वते, रफेटे च ध्वनिगताधर्मा प्रतीयन्ते, 
जलगतचाञ्चल्या दिक्रियाया इब जळम्रतिविस्वे चन्द्रे, यद्वा अरुणपुष्यगतारुण्यस्य 
स्फटिके इव ध्वनिगता धर्माः स्फोरे प्रती यन्ते | तत्र द्वितीयः पक्षः आद्विगते बहुभिः, 
न नु प्रथमः । नीरूपे नीरूपस्य प्रतिबिम्त्राभावात्‌ इति ॥ 
प्राव इति--( का० ७९, Yo ९० )-- : 

एच्च श्रोत्र dead सत्‌ स्वविपयग्राहकमिन्त्रियस्वात्‌ ससाधानाञ्च ना दिसंस्कृत- 
मनःचद्षुवंत इत्यनुभावप्रयोगः फळति । उत्रेद्‌ चिन्स्यम--असंस्कृतेस्द्रिये 
इन्द्रियस्वस्य सत्वेन स्वविपयग्नाहकत्वरूपसाध्यस्य चाभावेन व्यभिचारो दुःपरिहरः, 
तस्मात्‌ संस्कृत छ्रोत्रं स्वविपयग्राहक संस्कृतत्वे सति इन्द्रियस्वादिति अनुसानप्रयोग 
उचितो भाति। 3 
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परिशिष्टम्‌ १६६ | 


संस्कार इति । ननु को$्य़ं संस्कारः श्रोत्रस्य, न च श्रोत्रगतमलापनयनं 
नद्गतिशाक्तिवद्धनं वेति वाच्यम्‌ नथा सति एकदा संस्कृते श्रोत्र सवंशव्दुग्रहण- 
प्रसङ्गादिति चेद्त्रोच्यते शब्दापलब्धिब्य्रवस्था द्ऱ्ट्चा तद्वलेन विजातीय: ध्वनयो- 
वणांभिव्यज्षकाः कर्प्यन्तं । तत्‌ संयोग एव श्रोत्रस्य संस्कारः इति न whee 
दोष इति 1 र 

यत्त॒ श्रोत्रस्य संस्कारः श्रोत्ररातापूत्रेशक्स्याधानम्‌ तारदाशक्त्यमिव्यक्षन वा 
AM तादृशशक्तः उत्पत्ती अभिव्यक्ती वा सबंद्रा सब्दग्रहणप्रसङ्गात्‌ | ओत्रे तादृश- 


शक्तः सर्वात, नहि ध्वनिसत्व तत्सत्ता, तद्विरहे तद्विरहः निमित्तकारणविरहा- . 


विरहयोः कार्यविरहाविरहाप्रयोजकत्वात्‌ अपेक्षाबुद्धिनाशात्‌ संख्यानाश् इति 
अन्यत्‌ ॥ ८ 


विर्षयस्येति--(का० ७९, yo ११ )-- ; 


नजु शब्दस्य संस्कारे संस्कृतः शब्द: सर्वे: गृह्येत तस्यकस्य नित्यस्य विभोः 


सर्वत्रोपलम्भश्चेति चंदत्रोच्यते--ध्वनिमिः शब्दसंस्कारेपि ध्वनीनां प्रादेशिकत्वात्‌ 


एकस्मिन्‌ देशै शब्दः संस्क्रियते न adil ad: संस्कृतेन शब्देन यस्यन्द्रिय संनिकृष्ट 
स एवं alfa, नान्यः इति, तथाचानुमान संस्कृतः शब्दः श्रोत्रग्राह्मः संस्कृत- 
शब्दत्वात्‌ गोघृताभिव्यडग्यकुछुमगन्धवत्‌ | न च पक्षतावच्छेदकहेस्वो रे क्यम्‌, 
ऐक्य दोषाभावाद्‌। यद्वा संस्कृतशव्दः इन्ट्रियग्राह्मः संस्कृतविपयत्वात्‌ । गोघृता- 
भिब्यङग्यकुङ्कमगन्धवदिति । शब्दुसंस्कारःशव्दाभिव्यक्तिरिति! | 


चक्षुष इति-_( का० ८०, ए० ९१ )-- 
संस्कार इति । ag विपयन्द्रियगतसंस्कारयोः परस्परं भिन्नस्वात. उभयसा-' 
धारणे कस्या जातः. संस्कारत्वस्याभावात्‌ कथं कारिकायां संस्कार इत्येकचचनेन 


निर्देश इति चदत्राच्यते--विभक्त्यन्तस्य तन्त्रस्वीकारंण विशिष्टस्याग्रातिप दिक्ररवेन 


बहुवचनाप्रासेः, यथा अक्षः भज्यतां BHAA दीव्यतासिस्यन्न अक्ष इति एकवचना- 

न्त निर्देश इति । अन्यत्रापि पदार्थस्य इष्व्ृत्त्येकत्व संस्क्रारपदेन पुको पस्थिस्यंव 

पदार्थद्वयस्यान्वयः | पुतेन यन्न तन्त्रेण निर्देशः तत्र बहुवचनान्तस्यव प्रयोग 
.* 2३ 

इत्यपास्तस्‌ ।' ु हु 

चक्षुषः प्राप्यकारित्व इति । प्राप्यकारित्यं स्वसंयुक्तविषयप्राइस्वम अन्यथा 


ङ्‌ ७ = a a + 1 
ब्राणरसनात्वगभिः दूरत एवं रन्धरसन्पशश्रहण स्यात; न इन तता 
5 दरः 


बपामिन्द्रियागां स्वसंयुक्तविपय प्राहकच्वा- 
शवपयग्राहकाण्येवेन्द्रियाणीति । तत्र सपामिन्द्रियाशाँ स्वसंयुक्तविपयम्न ह 
बिद्ञषेऽपि घ्राणरंसनाभ्यां त्वचा च स्वस्थान एव स्वमंयुत्तविपयं। गृह्यते, AST 


a विपयदेशं गत्वा विपयो gee, श्रोत्रे च मतभेद: स्वस्थितेन्‌ श्रोन्नेण 
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१७ o वाक्यपदीयम्‌ 


स्वसंयुक्तविषयो सुमते, घ्राणादिवदिल्नेक मतम्‌ , विषयदेशं गत्वैव श्रोन्नेणापि विषयो 
gee इत्यपरम्‌ इति विवेकः | 


gaa वामेंनाचणा पश्यतीऱ्युक्तौ दक्षिणेन न पश्यतीति गम्यते, तथा wey: 
प्राप्यकारित्वे इत्युक्तेः अन्येषामिन्त्रियाणाभग्राप्य ग्राहित्वं प्रतीयते इति निरस्तम्‌, 
उक्तन्थायेन age: विषयदेशं गर्वा विपयग्राहृकस्वेऽन्येषां विषयदेशमगत्वेव 
विषयग्राहकत्व॑ सूच्यते, तेन ओत्रेणापि स्वदेशे एव विषयग्राहकरचमभिमतं हरेः 
इति प्रतिभाति ॥ 


अनेकव्यक्तीति--( का० ९३, Yo १०६ )-- 
ननु किमिदं व्यक्तौ अनेकरवं न एकमिन्ञस्वं एकत्वस्य केवछान्वयिस्वे नेकस्वा- 
वस्छिन्नप्रतियोरिताकभेंदस्याप्रसिद्धेः, नापि यत्‌ किञ्चिदेकभिन्नरयं पुकव्यक्तौ अपि 
`यत्‌ किञ्चित्‌ एकमिन्नत्वसत्वात्‌ इति चेन्न धमंविशिष्टो aq अनेकत्वमिति 
स्वीकारात्‌। वैशिष्ठ्यं च स्वाश्रयप्रतियोगिकतवर्वा श्रया नुयोगिकस्वो भयसम्बन्धेनेति । 
घमंश्र यन्न अनेकत्वं विशेषणीयं तन्मात्रगत एव विवक्षितः | 
` ननु किमिदं व्यक्तौ . जातेरभिव्यञ्ञकरवमिति Sea केचित्‌ जातेः श्रोत्रसस्बन्ध- 
हेतुस्वं तत्‌ झब्द्गतजातेः श्रोत्रस्य स्वसमवेतसमवायरूपसम्बन्धहेतुः व्यक्तिरिति 
तच्च धर्मध्िभावेन तदुरपत्तः, age श्रीभाप्ये प्रथमाधिकरणे--च्यक्तेस्तु जाति- 
रकारः इति पदाश्रयतया प्रतीतिः, न तु व्यक्तिव्यड्यत्वादिति । - 


अत्र गूम:--जातेरवच्छेदकस्वमेव व्यक्तेः व्यञ्जकत्वम्‌ यथा व्यापकस्यास्मनः 
'शरीरावच्छेदेन ज्ञानजनकत्वं तथा व्यक्टयवच्छेदेन जातेव्यापिकाया अपि बोधकत्वं 
बोष्यस्वन्चेति। तदुक्तं 'ठघुमञूपायां-“सवंजातीनां व्यापकस्वेऽपि पार्थानां 
विचित्रशञक्तिकरवात्‌ काञ्चिदेच जाति कञ्चित्‌ पदाथोऽभिव्यनक्ति न सर्वा wee” 
इति, अभिव्यनक्ति--अवच्छिन्नती त्यर्थः ॥ 


जातिरिति-यथार्थगता जातिः वाच्या तथा घटपदादिगताघटपद्रवादिरूपा 
जातिः वाचिकेति भाव: । सा च जातिः कारणतावच्छेदकतया सिध्यति, तथाहि 
समवायेन तद्विषयकशाब्दबोघे जननीये स्वविषयकज्ञानवस्वसम्बन्धेन दर्पं 
i २ । एवञ्च समवायसम्वन्धावच्छिन्नतच्छुव्दबोधनिष्ठकार्यतानिरूपितस्व- 
| वन्धावच्छिन्नतत्पदनि्य कारणता किल्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारण- 
तात्वात्‌, द्डादिचिष्ठकारणतावत, तादृशकारणतावच्छेदकत्वं तस्पदुत्वे सिध्यति, 
अन्यूनानतिप्रसक्तधमंस्येवावच्छेदकत्वादिति पदज्ञानं करणमित्यस्य स्वविषयक- 
जञानवस्वसस्बन्धेन पढे कारणमित्यर्थः | अतपुथ शाब्दयोधकरणत्येन शाब्दस्य 
. Rarer सिद्धमन्यथा शब्दः प्रमाणमिति Bet व्यवहारो न स्यादिति ॥ 
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ग्रणेति-( का० ९७, yo १०९ )-- 


` च पट एव तम्तुमिनंतु घटा, Wa तन्तुभिरेव पटो न तु कपाछाभ्यामिति। न हु 


व्यङ्ग थज्यञ्जकयोर्नियम इति शेषः । दीपेन पट एवाभिब्यजते न तु घदः, दीपे- 
नेव पटो5भिव्यज्यते नत्वन्येनेति। आथे आहइ-घटेत्यादि। नहि अयं नियमः, घट 
ha ~ Ee 
एव दीपेनाभिव्यज्यते पटस्यापि तेनाभिव्यक्ते:, द्वितीये आह---किञ्चेति । 
यत्त॒ अत्र Wy, समवेतं रूपमेव बाह्मरूपस्य तदाश्रयस्य चाभिञ्यक्तौ 
निमित्तमिति व्याण्यानान्तरं इश्यते तत्त॒ न रम्यम्‌ । धोत्रसमचेतशब्दस्य याह्म- 
शब्दाभिन्यक्तौ निमित्तत्वाभाचात्‌ अत एव. चाक्यपवीये इश्यमानमपि तथा | 


'श्याख्याने स्वटीकायां गुरुचरणेः परित्यक्तम्‌ ॥ 


प्रकाशेति--( का० ९९५० १११ )-- 


म्रतिविम्बत्वञ्च उपाधिरातधर्मवरवे सति उपाधौ अमिब्यक्तत्वस्‌ 1 उपाष्य- ._ 
न्तर्गतत्वे सति औपाधिकपरिच्छेदशून्यस्वे च सति बहिःस्थितस्वरूपकत्ब 
वा, विस्वेअतिव्याप्तिवारणाय प्रथससत्यन्तस्‌, घटाकाशादिवारणाय द्वितीयम्‌, 
उपाध्यन्तर्गततदवयवदवारणाय विशेष्यापन्नमिति । अन्ये तु उपाध्यन्तगतत्वरूपा- 
रोपितघसंविशिष्टबिम्ब एव प्रतिबिम्ब इत्याहुः ॥ 


विदद्धेति--( का० १००, ४० ११२ )-- 


ag प्रतिबिम्बदटान्तेन अभिव्य्षकमेदेनाभिन्यङ्गथभेदो न युक्तः। प्रतिविस्बस्थ 
[व्यान्तरस्य सत्वस्य दपंगादावुत्यत्तः, ततन्नाभिव्यद्ण्यासिव्यअकभाबाभावादत 


' 


, आह--विरुद्धेति । स्पष्टोऽथंः । अयस्भावः--क्थमरुप परिमाणे दुपणादौ महापरि- 


माणानां द्वब्यान्तरमृतसस्वप्रतिबिस्बाना मुस्पत्तिसम्भवः gong अनिवंचनीयं 
प्रतिबिस्ब॑बिम्बभिन्नमुत्पणते इति मतं तु युक्तमेत्र तत्राविवेचनीयस्याज्ञानस्येव 


कारणत्वात इति । 


यः संयोगेति--( का० १०२, Yo १५१३ )-- 

बायुनः मूर्ाने dasa ततो वियुज्य, करणैः कण्ठताल्वादिमिः स्थानेः संयुज्य 
यः शाब्दः प्रथममुपजन्यते स स्फोटः, तस्मात्‌ स्फोटाख्यशब्दात्‌ जाताः ध्वनयः 
आचार्यैः उदाहृताः--कथिता gen: | “अस्यन्त्यनेन ania” इति भाष्यात्‌ 
कण्ठादिषु अपि करणत्वस्य प्रतीतेः करणपदेन स्थानोपलक्तणस्वस्य नोपयोरा इति 
कण्ठादिषु स्वस्थानत्वन्यवहारः ARTS LETTS च करणत्वब्यवहार इस्यन्यत्‌ ! 
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१७२ वाक्यपदीयम्‌ 


प्रभेति Flo १०४, Fo ११४ भटा em छै : 

प्रविरलावयर्व नेजो द्रब्य प्रमा, निविडावरतं तेजो वर्यं दीपः, अभादीएयो। 
तेजो द्रव्यर्व ङपवस्वप्रक्ाशारवाभ्याम नु मेयम्‌, दीपश्च तत्यंवमवाधिसंचोरण्यां 
mam सहोर्पद्यते । तदुक्तं श्रीभ!प्ये जिज्ञासाधिकरणे-- सप्रभा प्च दीपाः 
प्रतिक्षणमुत्पद्यन्ते विनदयल्ति च” इति । az चिन्तनीय तीशा उ 
पद्मव्पत्तिः दीपोस्पत्त्यनन्तरक्षणे प्रभोस्पत्तिर्वेति । तत्र नाद्यः पाः भाते । युराप न 
"पला घर्मंघर्मिभावादशनात्‌ , दितीयपत्षः आश्रीयत न चच साहित्य 
नोव्पद्यत इति वाच्यम्‌ साहित्य क्रिययोः समानक्रालिकत्ब तस्य च स्थूल- 
` क्राल्घटितस्वमादायोपपत्ते: ग्रथः--*'पासोष्टशात्रुघमुदारचेषमेका सुमित्रा खद 
ळक्ष्मणेने-"ति भद्विपद्ये इति ॥ 
अजस्वृत्तीति--( का० ११६, ४० ६२२ )-- 

अय्रस्भावः--तारत्वादयो गुणा: दब्दनिष्ठाः तदाश्रयत्वात्‌ | शब्दः गुण: । सं च 
द्विविधः । नित्यः अनिस्यश्र, अणुपरिमाणो नित्यः कार्यरूपोऽनित्यः, अजस्वृत्तिः 
नित्यो नापलभ्यते सृच्मरूपत्वात्‌ अणुपरिमाणवस्वान्‌ स्वनिमित्तात स्वकारणात्‌ 
अद्य इणुका दिक्रमेण जायसानः प्रतीयते aq बहिरिन्द्रियण दवव्यप्रत्यक्षे रूपं 
कारणमिति रुपाभावात कथं श्रोत्रेण शब्दस्य प्रस्यन्तत्वसिति चेदत आह--ष्यजनाढू 
वायुरिति यथा--परमाणुरूपो वायुः नोपलभ्यते, ब्यजनात निमित्तकारणात्‌ इणु- 
कादिक्रमेण जायमानो वायुः प्रतीयते उपलभ्यते तथेति । अयम्भावः--त्वगिन्द्रिय- 
लन्यद्रव्यप्रत्यचे उद्भूतस्पर्शः इव श्रोत्रेण शब्दप्रत्यक्षे महरवं कारणमिति ।. अतएव 
eed महति वा शब्दे इत्युक्तमिति अस्मिन्नथ ष्टान्तसङ्गसिः ॥ 


॥ समाप्रं परिशिष्टम्‌ ॥ 
झै 
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` वाक्यपदीय-कारिकाणामनुक्रमणिका 


अ 
अभिशब्द्स्तथेवा- 
अजस्रवृत्तियः शब्दः 
अणवः Waa RATS, 
भअत्यन्तमतथा भूते 
अतोञ्निज्ञात रूप- 
अन्नातीतविपर्यासः 
अतीन्द्रियानसंवेद्या- 
अथवेणामक्विरसां 
अथायमान्तरो ज्ञाता 
अध्या हितकलां यस्य 
अनवस्थितकम्पेऽपि 
अन्तःकरणतरवस्य 
अनादिनिधनं Fat 
अनादिमव्यचच्छिञां 
अनेकब्यक्स्यसिव्य- 
अपि प्रयोक्तुरास्मानं 
अपोद्वारपदार्था ये 
भस्बाम्बेति यथा 


` ` अरणिस्थं यथा 


अथंप्रवृत्तितच्वानां 
अर्थक्रियासु वाक्‌ 
शर्थोपसजनोभूतानमि- 
wea महति वा शब्दे 
भवस्थादेशकालानां 
अविकारस्य शब्दस्य 
अविभागाद्विवृत्तानां 
असतश्वान्तराले 
अस्तं यातेषु वादेषु 
अस्व योण्याद्यः शब्दा 
आ 
आण्डभावमिवापन्नः 
जस्समेदस्तयो: 3 
आत्मरूपं यथा 
साण़ःकरणचिन्यास्रः 
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आविभूतप्रकाशानां 
AAG ब्रद्मणस्तस्य 


७२ 


ड्‌ 
११८ | इति कर्तव्यता लोके 
१४० | gama पदस्थानं 

७१ | इद्‌ं पुण्यमिदं पापमि- 


., का० 


३७ 
११ 


१२१ 
१६ 
go 


२६ | इन्द्ियस्येव संस्कारः शब्द ७८ 
५६ , इन्द्रियस्येच संस्कारः समा- ७९ 


२९ ; उ 


| 
११९ | Serra परतन्त्रत्वात्‌ 
उसयेपामविच्छे 


3281 एकमेव यदाम्नात 


| कायवाग्बुद्धिविपया - 
। कार्यकारणभांवे द 
gg | कायत्वे नित्यतायां वा 
२२ ¦ T 
| € €, 

८ | गुणप्रकपहेतुयः 

६९ ¦ म्रहणग्राह्मयोः सिद्धा 
११३ | आहर ग्राहकत्वञ्च 


पर! च 


७ | agu प्राप्यकारिस्वे 
१५५ | सैतन्यमिव यश्चायम" 
९९ | ज 
१४५ जाने स्वाभाविके 
१५६ | > त 
तत्राथवत्वात्‌ प्रथमा 
qa तहारमपवगस्य 
६२ | तह्विमागाविमागास्य 
६७ | तस्माद Fah शाख 
१३२ | तस्माद्यः शब्द 


१५६ 


का० 
तस्मादमिश्नकालेधु rot 
तस्यार्थवादरूपाणि ॥ 


तस्थाभिमेयभावेन ६५ 
तस्थ कारणसामर्थ्यादू १०९ 
तस्य प्राणे च या ११७ 
ते ढिङ्गेश्च सवशाब्देश्र २६ 
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धर्मस्य चाव्यवच्छिञ्चाः ३१ 
न 
म 'चागमाहते धमंस्तकंण- ३० 
न चानित्येष्वसिव्यक्तिः ९५ 


न जास्वकतृंकं १३३ 
न वणंब्य तिरेकेण ७२ 
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5 रीक्षोपयोगी : शाकरण ऽः ` ` 
गणनिव्याकरण area ( न्याकरण )। न्याय-च्याः "जाये प° «| 


i सूर्यनारायण शुक्ल कृत । प्रथम भाग क १० 
>. सारस्वतर 7करंणम्‌ ( व्याकरण ) अनुभूति स्वर्पादायं कृत्‌.” : होरि 
१0 ` कृत 'टनोधिका? तथा वासुदेव भट्ट कृत प्रसाद” टीद्‌ `` as 
लिगानुशासन पं० नवकिशोरकर शर्मा कृत 'मनोरमा' den, 4-१ 
क्रमणिका आदि युक्त IRATE, ३०- ऋ ५ 
अयम भाग १४-०० द्वितीय भाप ८: “५9५-० ae 


5 सिड्धान्तकोसुदी ( व्याकरण ) । twa dive कृत। de गोपाल 
or. Ural नेने कृत “सरला? टीका-खूपलेखन प्रहार तथा पंक्तिलेखन, कार 9 
डि आदि सहित । प्र+म भाग रप्रत्ययान्त ff ३-०० 
लघुशब्देन्दुशेखरः ( व्याकरण )। श्री नागेश भट्ट कृत । ०: (झा ऋ 

`, ८. शर्मा कृत “नागेशोक्तिप्रकाश' टीका सहित । प्रथम रेरा £. 5 ५ 
सिद्धान्तको मुदी ( व्याकरण )। aah दीक्षित छत । श्री वाटते - ते 
कृत''बालमनोरमा? टीका सहित | सं० पं० गोपाल Well नेने । संपू,” 2०-०८ 


! अगम भाग १०-५० द्वितीय भाग. . : १४-५० 
ह - तृतीय माग... ` ८-५० 4 चतुर्थ भाग ` हि... १०-५० f ४ 
८ wate १-२ भाग 552१-०० BUTS ३-४ भार, १९-०० 


ब्याकरणसहाभाष (: व्याकरण ) पतंजलि कृत । श्री केयर र. “प्रदीप” 
श्री नागेशभट्ट इत ee? तथा श्रीख्द्रधर .फा कृत 'तत्त्वालोक' टो] $ 
सहित । te गिरि4र शर्मा चतुवेंदी ई . , इत भूगिए”, 'पाणिनीय 
Be । परिचय' सहित । नवाहिक भाग eee _& 
es -५ आहिक . यन्त्रस्थ -९ आहिक १५४०० 
बयाकरणसिद्धान्तलघुसंजूषा (व्याकरण) | नारशभट Bae सभापति . 
शर्मा उपाध्याय कृत रत्नप्रभा? टोका टिप्पणी सहित | ता, रूपणान्त २० a 
बैयाकरणभूषणसारः ( व्याकरण ) । श्री कोण्डभट्ट कृत |: Neate 
श्री बाळकृष्णपश्चोळी व्याकरणाचाय एत प्रभा टीका ट्श - Tae ४ 
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शाल्ली कृत दर्पण टीका सहित । द्वितोय संस्करण £ { " “अन्तरस्य 
LA मापेन्दुशेखरः ( व्याकरण ) रागेशमश्ृत। श्रीः =; a ° 
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ee 4 : टोका तथा श्री पण त्रिपाठी कृत 'तस्वःः ~ a ee ? ह 
|, ° प° श्री:सदाशि५९३४ कृत नोट्स सहित्‌ ` ˆ ˆ ¦. ३४-०० 


आ आतिस्थान--चोखर Raat, 
पो०.बाक्स नं०'३२, बारा०':/-२२१००१ 5 LT 
राखा--वंगलो राड, ९ यू० वी० जवाहर नगर, दिल्ली-११०००७ 
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